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भूमिका 


“पृथ्वीराज रासो? हिंदी साहित्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंथ है । इसके 
संबंध में विद्वानों ने अनेक प्रकार के मत प्रकट किए हें । कुछ लोग इसे एकदम 
अप्रामाणिक रचना मानते हैं और कुछ दूसरे लोग पूर्ण रूप से तो नहीं पर 
आंशिक रूप से इसे प्रामाणिक ग्रंथ मानते हें । इस विचार के लोगो का विश्वास 
है कि चंद नाम का कोई कवि सचसुच ही पृथ्वीराज के काल में उत्पन्न हुआ 
था भौर उसने सचमुच ही कोई काव्य लिखा था जो ga saat से स्फीत ऑर 
विकृत हो गया है। प्रामाणिकता शोर श्रप्रामाणिकता का विवाद प्रधान रूप 
से इस प्रश्‍न पर केंद्रित हे कि सचमुच ही एश्वीराज का समकालीन भौर सखा 
कोई चंदू नामक कवि था भी या नहीं। पृथ्वीराज रासो की घरनाओं को 
ऐतिहासिक इष्टि से देखमेवालों ने प्रायः निश्चित रूप से ही कह दिया है कि 
यह वात संभव नहीं दिखती | समकालीन कवि कभी ऐसी ऊल-जुलूल वाते 
नहीं लिख सकता । जो लोग पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना सममते हैं 
वे उन घटनाओं की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार 
प्रत्येक भ्रालोचक अंथागत घटनाओं की ऐतिहासिकता की जाँच में ही अपनी 
सारी शक्ति लगा देता है । अभी तक गंथ की साहित्यिक महिमा के सममने का 
प्रयत्न बहुत कम किया गया है। 

फिर भी पृथ्वीराज रासो के साहित्यिक महत्त्व को भ्रनुभव किया जाता 
है । प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी उच्चतर कक्षाओं में रासो का कुछ थश - 
जो श्रत्यन्त नगण्य हुआ करता है-पाव्यक्रम में रखा करता है। इन भ्रंशो 
से रासो की महिमा का बहुत सामूली परिचय ही मिल पाता है । इध्वीराज 
रासो इतना विशाल ग्रंथ है कि उसका संक्षिप्त रूप प्रकाशित करना भी कठिन 
कार्य ही है । परन्तु यह प्रत्येक विचारशील अध्यापक अनुभव करता है कि 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो अंश पढाए जाते हैं वे रासो का ठीक-ठीक परिचय 
नहीं दे सकते । संक्षेप करने में बहुत कठिनाइयों भी हैं । किस श को लिया 
जाय, किस अंश को छोड़ा जाय । 

गत माच बिहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌ ने सुके हिंदी साहित्य के आदिकाल 
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चर काए पपाग्चान देने के लिये घार्मत्रित किया | उस श्रवसर पर रासो के Say 
में झरने विचार £उट करने का चवसर मुके मिला । aga दिनों से मेरे भन में 
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लर शशांके संबंध में एक स्पष्ट धारणा रही El मं उन 
न को टी खना सत सानता रहा हूँ जा स्वीकार करते हूँ फि 
amar चंद्र की प्रामाणिक रचनाएं € अवश्य । पुरातन प्रबंध 
२ प्राप्त छा जाने से यह मत Ale भी विश्वास योग्य षो 
एला टं! जय मनि जिनविजय जी शान्विनिम्तन में थे त्तो उनकी कृपा से 
गुरे प सीन प्रयो को दिदी में भाषान्तरित करने का सुयोगे प्राप्त हुआ था । 

ये परू झा भागन्तर (nar चिन्वासणि ) विवी Ha dearer में प्रका- 
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पुरातन प्रपंच don पो भी भापान्तरित करने का रायसर मिजाथा | सभी से 
मेरे झन में राखी ४ मुन स्य के संयंध से जिज्ञासा उरपन्न हुई थी । यिहार 


amet परिषद के ब्यारहानो में अने अपने विचारा को विद्वानों के सासने 


इस इयान में समे रामा के मुल प्रामाणिक da साने जाने योग्य परशा की 
शिया था प्रस्तुत संदिप्त रसा उन्हीं विचारों पर चांघारित tf 

उदा अर चम fra जिया गया ४ मिनी प्राचीनता उन seaman 

amie बी गई टे ययारसभर इस दात छा सी प्यान रखा गया एँ कि 

| के राय रो पूरी सादिरिफ महिमा का परिचय मिल जाय । मेरे 

दिश सादिय क धादिरादी नामक पुस्तक में का गए 

preter उडाउन पर दिया उण रहा £ | 
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` जो ६३ aut में विभाजित हैं। सबसे बड़ा ससय कनवज्ज युद्ध है जो संभवतः 
रासो का मूल कथानक है । यह विश्वास किया जाता है कि चन्द एथ्वीराज 
का भित्र, कवि और सलाहकार था । रासो में वह तीनों रूपों में चित्रित है । 
इस ग्रंथ के अनुसार दोनों के जन्म और मरण की तिथि भी एक है । इस प्रकार 
सदा साथ रहनेवाले अभिन्न मित्र की रचना निश्चय ही बहुत प्रामाणिक होनी 
चाहिए । यही सोचकर सुप्रसिद्ध hea रायूल एशियाटिक सोसायटी ऑफ 
घंगाल ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आरंभ किया था । कुछ थोडा-सा अंश प्रकाशित 
भी हो gar था कितु इसी समय डा० चूलर को एथ्वीराज विजय की एक खंडित 
प्रति हाथ लगी | उस पुस्तक की परीक्षा करने के बाद डा० वूलर इस निष्कपं पर 
पहुँचे कि पृथ्वीराज विजय इतिहास की दृष्टि से अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है और 
गृथ्वीराजरासो श्रत्यंत अप्रासारिक, क्योंकि एथ्वीराजकालीन अभिलेख से get. 
राजब्रिजय में वर्णित घटनाएँ तो मिल जाती हैं लेकिन एथ्वीराजरासो में वर्णित 
घटनाएँ नहीं सिलती । उनका पत्र सोसायटी के प्रोसीडिंग्स ( काय विवरण) में 
छापा गया और पृथ्वीराजरासो का प्रकाशन बंद कर दिया गया | उन दिनों के 
युरोपियन ,विद्वान्‌ मध्यदेश की रचनां का महत्व दो etal से आंकते थे- 
ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने और भापाशाखीय समस्याथी को सुलमाने की 
इष्टि से । रासो से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता था । कितनी ही ऐसी अनमिल बातें 
डस पुस्तक में मिलीं जो इसके ऐतिहासिक रूप को निर्विवाद रूप से गलत साबित 
करती थीं । एथ्वीराजविजय के agar एश्वीराज सोमेश्वर और कप रदेवी के 
पुत्र घे । कपू रदेवी चेदि-तरेश की कन्या थी। जब पुत्र पृथ्वीराज नाबालिग था 
तो माता ने कदम्ववास नामक संत्री की सहायता से राज्य संचालन किया था । 
यह बात अभिलेख से सिलती है। इधर १० रासो के waar ये डिल्ली के 
राजा श्रनंगपाल की पुत्री के लड़के थे । मजेदार घात यह है कि yo विजय में 
'ंदुबरदाई नामक किसी कचि का नाम नहीं 2) एक जगह चन्द्ररान कवि का 
उल्लेख आश्य है परंतु उसे कुछ विद्वानों ने कश्मीरी कवि घन्द्रक से afta 
माना है। दूसरी भी बहुत-सी अनैतिहासिक बातें रासो में मिलती हैं। 
,सातवीं-आदठदी शताव्दी से इस देश में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम 
पर क्राष्य लिखने की प्रथा खूब चली । इन्हीं दिनों ईरान के साहित्य में भी इस 
प्रथा का प्रवेश TAT इस काल में उत्तर-परिचमी सीमांत से बहुत-सी जातियों 
का प्रवेश इस देश में होता रहा । वे राज्य-स्थापन करने में भी समर्थ हुई! 
पत्ता नहीं कि उन जातियों की स्वदेशी प्रथा वी क्या-क्या बाते इस देश सें 


“-चौरं-- 


चली । साहित्य में नये-तये काव्यरूपों का प्रवेश इस काल में हुआ अवश्य । 
संभवतः ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर काव्य लिखने या लिखाने की चलन 
भी उनके संसग का फल हो । परंतु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नास भर 
लिया, शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य-निर्माण कौ ओर अधिक 
ध्यान था, विवरण-संम्रह की ओर कम; कल्पनाविलास का अधिक सान था, 
तथ्यनिरूपण का कस; संभावनाधौ की घोर अधिक” रुचि थी, घटनाओं की 
Tit कम; डर्लसित श्रानंद की ओर अधिक झुकाव था, विलसित तथ्यावली 
की ओर कम । इस प्रकार इतिहास को कलपना के हाथों परास्त होना पड़ा | 
ऐतिहासिक तथ्य इन काव्या सें कल्पना को डकसा देने के साधन मान लिए 
गए हें । राजा का विवाह, शन्नुविजय, जलक्रीडा, शैल-वन-विहार, दोला- 
. विलास, नृत्य-गान-प,्रीति--ये सब ad ही प्रमुख हो उठी हें । बाद में maw 
इतिहास का अंश कस होता सया और संभावनाओं का जोर बढ़ता गया । 
राजा के शत्रु होते हैं, उनसे युद्ध होता है। इतिहास को दृष्टि सँ एक युद्ध 
हुआ, चौर भी तो हो सकते थे । कवि संभावना को देखेगा । राजा के एकाधिक 
विवाह होते थे ae तथ्य Gaal विवाहा की संभावना उत्पन्न करता है, जल- 
क्रीडा, We चन-विहार की संभावना कीं ओर संकेत करता है और कवि को 
झपनी कञ्पना के पङ्क खोल देने का'श्रवसर देता है | उत्तरकाल के ऐतिहासिक 
कान्या में इसकी भरमार है। ऐतिहासिक विद्वान्‌ के लिये संगति मिलाना 
कठिन हो जाता है । 
वस्तुतः इस दश में इतिहास को ठीक आधुनिक ad में कभी नहीं 
लिया राया । बराबर ही पुतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक था काल्पनिक 
कथा-नायक जैसा बना देने की प्रवृत्ति रहो है। कुछ में देवी शक्ति का आरोप 
करके पौराणिक बना दिया गया हैं--जैसे राम, यद्ध, कृष्ण आदि -भौर कुछ 
में कारपनिक रामांस का आरोप करके fasted कथाश्रो का श्रा्रय चना दिया 
गया हैं - जैसे उदयन, विक्रमादित्य और हाल । जायसी के रतनसन, रासो के 
पृथ्वीराज में तथ्य चोर कल्पना का -फेक्टसू और फिक्शन का -अ्रदुभुत 
योग हुच्रा है । कमफल की श्रनिवायता में, दुर्भाग्य आर सांभाग्य की भ्रदभुत- 
शक्ति में आर मनुष्य के अपूर्य शक्तिभांडार होने में इद विश्वास ने इस देश फे 
एतिद्ासिक तप्या को सदा Taha रंग में रंगा है । यही कारण हैँ कि जब 
देतिद्वासिक व्यक्तियों का भी चरित्र लिखा जाने लगा तव भी इतिहास का 
काये नहीं हुआ । शंत तक ये रचनाएँ काव्य ही बन सकी, इतिहास नहीं। 


“पाँच-- 


फिर भी निर्जघरीं कथाओं से वे इस od में सिन्न थीं कि उनमें बाह्य तथ्याव्पक 
जगत्‌ से कुद-न-कुछ योग अवश्य रहता था । कभी-कभो मात्रा में कमी-वेशी 
तो हुआ करती थी पर योग रहता श्रवश्य-था। निजंघरी कथाएँ अपने-आप 
में हो परिपूर्ण होती थीं । ९ त 
`“ जिस प्रकार भारतीय कवि काल्पनिक कथानकों में ऐसी घटनाओं को 
नहीं शाने देता जो दुःख-परक विरोधी को उकसावे उसी प्रकार वह ऐतिहासिक 
कथानको में भी करता है । सिद्धांततः काच्य में उस वस्तु का थाना भारतीय 
कवि उचित नहीं समझता जो तथ्य और श्ौचित्य की भावनाश्रों में विरोध 
उत्पन्न करे, दुःखोदेचक विपम परिस्थितियों - ट्रजिक कंट्रेटिकशंस--की सृष्टि करे; 
परंतु वास्तव जीवन में ऐसी वात होती ही रहती हैं । इसलिये इतिहासाश्षित 
काव्य में भी ऐसी बातें meal ही । बहुत कम कवियों ने ऐसी घरनाश्रों की 
उपेक्षा कर जाने की बुद्धि से अपने को सुक्त रखा है। यही कारण है कि इन 
ऐतिहासिक कान्यौ के नायक को धीरोदात्त बनाने की प्रबृत्ति ही प्रवल हो गई 
है; परंतु वास्तविक जीवन के कत्त॑व्य-हंढ, ाताविरोध और ` श्रात-प्रतिरोघ 
जैसी बातें उसमें नहीं भा पाती । ऐसी बातों के च आने से इतिहास का रस 
भी नहीं आ पातां और कथानायक कल्यित पात्र की कोटि सें or जाता- है । 
फिर, जीवन में कभी हास्योद्रेचक अनमिल स्वर भी मिल जाते हैं! संस्कृत- 
काब्य का कर्ता कुछ alts गंभीर रहने में विश्वास करता है और ऐसे प्रसंगो 
को छोड़ जाता है। ऐसे प्रसंगा को तो वह भरसक नहीं आने देना चाहता 
जहाँ कथा-नायक के नेतिक पतन की सूचना मिलने की आशंका हो । यदि ऐसे 
प्रसंगो की वह अवतारणा सी करता है तो घटनाओं थोर परिस्थितियों का ऐसा 
जाल तानता है जिसमें नायक का कर्तव्य उचित रूप में प्रतिभातित हो । सत्र 
मिलाकर ऐतिहासिक काब्य काल्पनिक निर्जंघरी कथानकों पर आश्रित काब्य, 
से बहुत भिन्न नहीं होते । डनसे भाप इतिहास के शोध की सामग्री संग्रह कर 
सकते हैं, पर इतिहास को नहीं पा सकते-- इतिहास, जो जीवन्त मनुष्य के 
विकास कौ जीवनकथा होता है, जो कालप्रवाह से नित्य उद्घाटित होते रहने 
वाले नव-नव घटनाओं और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की विजय-यात्रा 
का चित्र उपस्थित करता है, शोर जो काल के परदे पर प्रतिफलित हाने वाले 
नये-वये. दृश्यों को हमारे सामने सद्दज भाव से उद्घाटित करता रहता हा 
- भारतीय कवि इतिहास प्रसिद्ध पात्र को भी विजंघरी कथानकों को ऊँचाई तक 
ले जाना चाहता हैं। इस कायं के लिये बह कुछ कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग 


a 


नल छाल” 


करता है जो कथानक को श्रभिलपित दिशा में मोड़ देने के लिये दीघकाल से 
प्रचलित हें । इनसे कथानक मै सरसता आती हे और घटना प्रवाह में एक 
प्रकार की लाच था जाती हे । अस्तु न 

जहाँ तक रासो की ऐतिहासिकता का संबंध है ero वूलर, मारिसन 
गौ० ही० श्रोमा, मुशी देवीप्रसाद जी आदि प्रामाणिक इतिहास-लेखको ने 
उसे अविश्वसनीय सिद्ध कर दिया है। sa इसकी लिखित घटनाओं को 
ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयत्न बन्द कर देना ही उचित है । किंतु फिर भी 
रासो का महत्त्व है। aga दिना तक विद्वानों में यह विश्वास था कि यद्यपि 
रासो में प्रचषिप्त ग्रंश बहुत हैं तथापि इसमें चन्द के कुछ-न-कुछ वचन अवश्य 
हैं जो काफी पुराने हें । ga तक यही विश्वास किया जाता रहा है कि प्रक्षेपा 
के समुद्र में से मूल कविताथ्रा के मोती चुन लेना असम्भव ही है | इधर हाल 
में मुनि जिन-विजय जी ने पुरातन प्रबंध संग्रह में जयचन्द प्रबंध नामक एक' 
प्रबंध प्रकाशित किया जिसमें चन्द के नाम से ४ छप्पय दिए Ft इसकी भाषा 
परिनिष्ठित साहित्यिक अपअ्रंश के निकट ही भापा है यद्यपि उसमें कुछ चिह्न 
ऐसे भी मिलते दै जिनसे हम अनुमान कर सकते हैं कि संदेश रासक की भाषा 
के सदृश यह भाषा भी कुछ art बढ़ी हुई भापा है। जिस प्रति से यह छुप्पय 
उद्धत किए गए हैं वह संभवतः पन्द्रहवीं शताव्डी की लिखी हुई हे । इससे 
यह सिद्ध होता हे कि पन्द्रहवी शताव्दी में लोगो को चन्द के छप्पय का ज्ञान 
था और ये छुप्पय परिनिष्ठित अ्पश्रृश से थोड़ी आगे बढ़ी भाषा में लिखे गए 
थे इन पद्यों के प्रकाशन के बाद से भ्रब इस विपय में किसी को संदेह नहीं 
रद्द गया हैं कि चन्द नामक कोई कवि पृथ्वीराज के दरबार में 'ग्रवश्य थे और 
उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है। सौभाग्यवश वर्तमान रासो में भी ये छंद कुछ 
विरुन सप में प्राप्त हो गए हैं । इस पर से यह अनुमान किया जा सकता है 
कि वतमान ual में चन्द्र के मूल छंद श्रवश्य मिले हुए हैं । 

Yo रा? रासा का अध्ययन करने के बाद और नर्वो-्दसवी शताव्दी में 
प्रचलित wal के लक्षण और काव्परूपा को ध्यान में रख कर देखने से 
ऐसा लगना है कि यद्यदि चन्द्र के सूल बचनों को खोज लेना aa भी कठिन 


४ हिनु उसमें फ्या-क्या वम्तुए थीं ओर कोन-कौन-सी कथाएँ थीं, इस बात 


झा पता लगा लना उतना कठिन नहीं ऐ | उन दिनों की कथाएँ दो व्यक्तियों 
के संवादे दे रूप में लिग्यी जाती थीं। चन्द ने भी रासो को शुक श्रौर शुकी > 


बे स्वादू में लिया था जले विचापनि ने कौतिलता को aq शौर भृङ्गी के 


daz के रूप में लिखा था और कौतूहल कवि ने लीलावती कथा को कवि 
आर कविपत्नी के संवाद के रूप में लिखा था। फिर चन्द्र बरदाई का यह 
काब्य रासक भी है जो गेय काव्य हुआ करता था जिसमें ag थौर उद्धत 
प्रयोग हुआ करते थे। संदेश रासक में जिस प्रकार कवि ने अपनी नन्नता 
प्रकट करते हुए कहा है कि वडे-बदे कवियों की रचनाएँ उपलब्ध हैं तो वया 
छोटे कवि अपनी रचनाओं से आनंदित न हो । उसी प्रकार आर उसी शेली में 
पृथ्वीराज रासो में भी यह बात कही राई है। इतना ही नहीं एक दो प्राकृत 
गाथाएँ तो रासो में भी प्रायः वही हैं जो संदेशरासक में हैं? 1 

फिर, संदेशरासक में बीच-बीच में कवि सूचना देता है कि ग्रमुक पात्र 
ने age छर में थपनी बात कही । उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो में भी चीच- 
बीच में कह दिया राया है कि अमुक पात्र Rage छद में अपनी बात कही | 
इन सब बातों पर विचार करने से ऐसा जान पड़ता है कि चन्द्र ने भी अपभ्रंश 
के रासको की शैली पर ही अपना रासो लिखा | संदेशरासक में लगभग एक 
तिहाई पद्य रासक छदो में है । एथ्वीराजरासो में रासक छंद बहुत कम व्यवहत 
हुआ है । पर संदेशरासक से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि रासक sat में 
दूसरे gat का-विशेषकर दोहा श्रौर गाथा का--प्रचुर प्रयोग होता था । 
वीर-रस की प्रधानता होने के कारण चन्द ने छुप्पय sal का अधिक प्रयोग 
किया था इस दृष्टि से विचार करने पर रासो के निम्नलिखित प्रसंगा प्रामाणिक 
जान पढ़ते हैं-- . न 

' १--आरंभिक भ्रंश, २--इंछिनी विवाह, ३ शशिव्रता का गन्धव 

विवाह, ४ तोमर Wart का शहाबुद्दीन का पकड़ना, ६--संग्रोगिता का जन्म 
विवाह तथा इं छेदी और संयोगिता की प्रतिद्वन्ड्रिता ale समझोता? । 

इन अंशो में भाषा में उस प्रकार का वेडोल और बेमेल Saale नहीं 
है आर aha का सहज प्रवाह हे । इनमें चन्द्र बरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल 
कवि के रूप में elena हाते हैं जा विपम परिस्थितियों से भी जीवन रस खींचते 
रहते हैं 1 वे केवल कल्पना विलासी कवि ही नहीं निपुण मंत्र, दाता के रूप 
में भी सामने भाते हैं । चाहे रूप ale शोभा का वर्णन हो, चाहे ऋतु-वर्णनकी 

"विशेष विस्तार के लिये देखिये--हिंदी साहित्य, का आदि काल, 
पटना, १६५२ । 

२ विशेष निस्तार के लिये हिन्दी साहित्य का आदिकाल देखिए | 


—Alo~—— 


उत्फुएलता का प्रसंग हो, या युद्ध की भेरी का प्रसंग हो, चन्द बरदाई ada 
एक समान ग्रविचलित र प्रसन्न दिखाई पडते हैं । रूप श्रौर सोदयं के प्रसंग 
में उनकी कविता रुकना ही नहीं जानती । निस्संदेह उन्होने काव्यगत रूढ़ियों 
का aga व्यवहार किया है और परंपरा प्रचलित उपसानौ से सौंदर्य की अभि-- 
व्यञ्जना उनके साहित्य का प्रधान कौशल है तथापि ae कवि के आनन्द निकर 
चित्त को पूर्णरूप से प्रकट करती है। कथानक Slat की दृष्टि से तो चन्द 
का काब्य बहुत ही महत्वपूर्ण है शोर परवर्तीकाल में जिन लोगों ने उसमें 
प्रक्षेप किया है वे चन्द की इस प्रवृत्ति को बहुत ग्रच्छी तरह पहचानते थे इसी- 
लिये प्रक्षेप करनेवाला ने चुन-चुन करके कथानक रूढ़ियों ale काव्य रूढ़ियो 
का सन्निवेश किया है । 

साधारणतः भारतीय कथाथौ में कथानक को अरभोष्ट दिशा सें मोइने 
के लिये निम्नलिखित कथानक रूढ़ियोँ का व्यवहार gar है ४ 

१ - स्वप्न में प्रियमृति' दर्शन, २--कहानी कहनेवाला gar, १-० 
शिकार खेलते समय घोडे का जंगल में मार्ग भूलना ४--मुनि का शाप ₹-- 
रूप पारिवत्तंन ६--लिंग परिवतंन ७--परकाय प्रवेश, रम-आकाश वाणी ! 
६- अ्रभिज्ञान या साहिदानी १०--परिचारिका का राजा से प्रेम ओर उसका 
राजकन्या रूप सें अ्रभिज्ञान। ११--वायिका का चिन्न, १२--नायक का 
श्रौदायं १३ - विरहघेद्न १४--चौर् प्रेस और फिर विवाह १४--नट-नटी द्वारा 
रूप way और प्रस १६--संदेशवाहक हंस या कपोत १७--विजनवन में 
सुन्दरिया स साक्षात्कार, १५--उजाइ शहर का सिल जाना और वहां नायक 
का राजा हो जाना । १६-शत्रु-संत्तापित सरदार की प्रिया को शरण देना 
ग्रौर युद्ध मोल लेना, २०--अतिप्राकृत दृश्य से wal प्राप्ति का शकुन 
इत्यादि-एव्यादि | 

लगभग इन सभी कथानक रूदिया का प्रयोग पृथ्चीराज रासा में किया 
गया £ lagi प्रत्येक विवाह के समय नट का नतकी का स्वप्न दुशन का, 
चित्र दर्शन या, एस दोत्य या शुक दोत्य का उपयोग किया गया है । शशिव्रता 
या संयोगिता इन दोनों सुग्प रानिर्या को थ्रप्सरा का श्रवत्तार बताया गया हैं । 
vas विवा में आगे या पोछे sates युद्ध का प्रसंग 'थवश्य घ्राता है 
दीर प्राचीन निळंघरी ead के समान क्न्याहरण प्रधान रूप से वर्णित हुआ 
£। शोभा पाहे प्रकृति की एा या सनुष्य की हो, परंपरा-प्रचक्षित रूढ़ उपमान 
क सहारे ही fat है ग्री Aare सामन्तो की स्वामिभक्तः आर पराक्रम 


नो 


अत्यंत उज्ज्वज्ञ रूप सें प्रकट हुआ है! ddl का परिवर्तन बहुत अधिक gor 
है पर कहीं भी अस्वामाविकता नहीं आई है। १२बीं-१३बीं शत्ती के श्रपञ्श 
साहित्य में छंदो का यह परिवर्तन बहुत अधिक प्रचलित हो गया था।जो 
छंद परिवततन के लिये केशव को दोपी समकते हैं वे बहुत ऊपर से काव्य रूप 
की ्रालोचना करते हैं। वस्तुतः केशव की रामचन्द्रिका तक झाते-य़ाते यह 
छुंदोबहुला प्रथा निर्जीव और विकृत हो गई थी | अत्यधिक प्रक्षेप होते रहने 
के बाद भी पृथ्वीराजरासो में यह प्रथा सजीव रूप में वर्तमान है । अनुकरण 
करनेवाला ने भी aq की शीलो को ठीक रूप में पकड़ा है aly वत्तेमान 
रूप में भी रासो के gz जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में असंगानुफूल नवीन 
कंपन उत्पन्न करते हैं । 

adara रासो सें gat का प्रसंग बहुत भ्रधिक है, और शहाबुद्दीन तो 
इसमें हर सोके-वेमीके अनायास था पड़ता है। अधिकतर भट्मणन्त और 
गलत तिथियों का हिसाब ऐसे प्रसङ्ग में ही भ्राता है। ऐसा कहने में कुछ भो 
संकोच मालूम नहीं पडता, कि ये gel के ग्रनावश्यक विस्तारित ada, चोहान 
और कमधुज्ज के सरदारी के नामों की सूची आदि बातें परवर्ती Saale हैं । 
मूल रासो शुक और शुकी के संवाद रूप में ही लिखा राया था, और संभवतः 
कीर्तिलता के समान प्रत्येक ससय के आरंभ में शुक और शुकी प्रसंग उसमें भी 
था । इधर रासो के ate संक्षिप्त संस्करणों का पता लगा है, और पंडितों में 
यह जल्पता-करपना श्रार भ हुई है कि इन्हीं छोटे deal में से कोई रासो 
का मूल रुप है या नहीं । अभी तक इन संस्करणी का जो कुछ विवरण देखने 
में भ्राया है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये सब संस्करण रासो के संक्षेप 
रूप ही हैं। 

इन्हीं विचारी के अनुसार वत्तमान संक्षिप्त रूप का संकलन किया गया 
है । मेरा यह दावा नहीं है कि यह रासो का मूल रूप है। यह निर्णय करना 
अब बढ़ा कठिन है कि चंद का वास्तविक रचनाएं कौन-सी है पर मेरा विश्वास 
वश्य है कि चंद की मूल रचना कुछ इसी के श्रास-पास होगी । विद्यार्थी को 
इस संतित रूप से रासो की सभी विशेषताश्रों को सममने का भ्रवसर मिलेया 
थौर वह उस ग्रन्थ की साहित्यिक महिमा के प्रति अ्घिक जिज्ञासु ale प्रह- 
वान्‌ होगा । इसी विश्वास से यह श्रम किया गया है । 


काशी विश्वविद्यालय, बनारस द्विव 
असाय तृतीया, de २००६ |, हजारी प्रसाद द्विवेदी 


आदि पर्वे 
सारक ॥ ॐ ॥ 


र आदी देव प्रनम्य नम्य गुरयं, वानीय बंदे पथं। 

सिप्टं घारन धारयं वसुसती, लच्छीस चरनाश्रयं॥ 

तं गुं तिष्टति ईस दुष्ट दहनं, सुरनाथ सिद्धिश्रयं ॥ 
थिर चर जंगम जीव चंद नमयं, aaa वदीमयं ॥ १॥ 
॥ भुजंसप्रयात ॥ | 
प्रथम भुजंगी सुधारी ग्रहनं । जिने नाम एकं अनेकं ada ॥ 
दुती लभ्भयं देवतं जीवतेसं । जिनें विश्व राख्यौ बली मंत्र सेसं ॥ 
चबं वेद वंस हरी कित्ति भाखी । जिने ध्रम्म साधरम्स संसार साखी | 
दृतती भारती व्यास भारत्य भाख्यो | जिने उत्त पार्य सारथ्थ साख्यौ ॥ 
at सुक्खदेवं परीखत्त पायं । जिने उद्धर॒यों wer कुवस राय ॥ 
नरं रूप पंचस्म श्रीहपं सारं | नलेराव कंठं दिने पद्ध हारं ॥ 
छटं कालिदासं सुभापा gag | जिनं बागवानी सुवानी सुवद ॥ 
कियो कालिका मुरूख वासं gad | जिने सेत बंध्योति भोज प्रंबंधं ॥ 
सतं डंडमाली उलाली कवित्तं। जिनं बुद्धि तारंग गंगा सरित | 
व अठठं कधी aac | जिने केवलं कित्ति गोविद गायं ॥ 
गुरं सव्य sett लहू चंद wet | जिने दसियं देवि सा अंग हज्बी ॥ 


कवी कित्ति कित्ती उकती सुदिरूखी । तिने की उचिष्टी कवी चंद भख्खी ॥ २॥ 


॥ दूहा ॥ 
उचिष्ट चंद dee वयन | सुनत सु जंपिय नारि ॥ 
aa पवित्र पावन कविय | उक्ति अनूठ Tae ॥ ३ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
ae aft सम कंत। तंत पावन ae कव्बिय ) 
da संत उच्चार] देवि दरसिय ममि हच्वियी। 
तंत बीर malian राजन ga दाइय॥ 


A&P 


संक्षिप्त एथ्वीराज रासी 


अवलंब उकति उच्चार करि। जिहित मोहि कोविद रहै॥ 
सम ब्रह्मरूप या सब्द कहुँ । क्यों उचिष्ट कबियन कहै ॥ ४ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
सम वनिता वर वंदि । चंद जंपिय कोमल कल ll 
is 
सबद्‌ ब्रह्म इह सत्ति। अपर पावन कहि निमल ॥ 
जिहित सत्रद नहि रूप। रेख आकार am नहिं ॥ 
अकल अगाधथ अपार | पार पावन त्रयपुर महिं॥ 
fa सबद ब्रह्म रचना करां। गुरु प्रसाद सरसें प्रसन ॥ 
जद्यपि सु उकति gal जुगति । तो कमल वदनि कवितह हँसन ॥ ५ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
तुम वानी वरवंद । नाग देखंत विमल मति ॥ 
gz भंग गन रहित | कंठ कोमार काव्य कृत ॥ 
बुधि तरंग सम गंग | उकति उच्चार अमिय कल ॥ 
सुरन gaa बिहसंत। मंत जनु वस्य करन बल ॥ 
अवतार भूप प्रिथिराज पहु। राज सुख तिन सम लहहि॥ 
बीराधि वीर सामंत सत्र तिन झु गल्ह भच्छी कहहि॥ ६॥ 


॥ कवित्त ॥ 
गज गत्रनी प्रति चंद। छंद कोमल उच्चारिय ॥ 
मनहरनी रस बेलि। सुरन सागर रस धारिय॥ 
सक नयन वय चाल प्रान वल्लभ सुखदाइय॥ 
aya निगुन गुरु महूनि | गघरि पूजा फल पाइ्य॥ 
भए आदि अंत कविता जिते। तिन श्रनंत गति मति कहिय ॥ 
अनेक ग्रथ तिन बरनवत | यां उचिप्ट मति में लहिय ॥ ७॥ 


॥ दूद्दा ॥ 
फूलि कित्ति चहुआन को । जुग्गनि जुग्ग निवास ॥ 
श्रप मत्ति सरस सत्रल। सति करा कवि हास ॥८॥ 
॥ गाहा ॥ 
पय APETV | एकत्ती कनय राय भायंसी ॥ 
घर केसी गुस्तरोय | रब्वरिय नेत्र जीव॑ति॥ # n 


सत्त खनै आातासं। महिलानं मद सद नूपरया ॥ 
सत्तकल बज्जुन पयसा | पव्वरियं नेत्र चालंति 1१० 
रव्वरियं रस संदं। क्यं पुति साथ असियेन॥ 
उक्ति जुकत्तिय ग्रंथं | नाथ कत्थ कवि कत्थिय तेन ॥११॥ 
याते वसंत मासे | कोकिल भकार अंतर चन करयं ॥ 

वर बच्बूर बिरप्पं । कपोतयं नैव  कलयंति ।॥१२॥ 
सहसं किरन सुभाउ। उगि आदित्य गमय अंपरं॥ 

अय्यं उमा न सारो। भोडलयं नेव भलकंति ॥१३॥ 
कज्जल महि कस्तूरी | रानी रेहंत नयन श्ंगारं ॥ 

कां ससि धसि कुमारी । किं नयने नेब अंजंति ॥१४॥ 
ईस सीस saad | सुरसुरी सलिल तिष्ट नित्यानं ॥ 

पुनि गलती पूजारा। गडुंबा नैव ढालंति ॥१४॥ 

॥ दृहा ॥ 

कहां लगि लघुता वरनवों | कविन दास कबि चंद ॥ 

उन कहि तें जो उव्वरी | सो वकहों करि छंद ॥१६॥ 
सरस काव्य रचना रचों। खल जन सुनि न हसंत ll 

जैसे सिंधुर देखि सग । स्वान सुभाव भुसंत ।॥१७॥ 
तौ पनि सुजन निमित्त गुन । रचिये तन मन फूल ॥ 
जूका भय जिय जानिकें। क्यों डारिये दुकूल ॥१८॥ | 

॥ ares Ul 


मुक्ताहार बिहार सार सुवुधा, अव्धा बुधा गोपिनी ॥ 
सेतै चौर सरीर नीर गहिरा, गोरी गिरा जोगनी॥ 
चीना पाचि सुवानि जानि दधिजा, हंसा रसा आसिनी ॥ 
लंबोजा चिहुरार भार जघना, fast घना नासिनी ॥१६॥ 
छत्रंजा मद गंध राग रुचयं, अलिभूराछ्ादिता ॥ 
गुंजा हार अथार सार गुनजा, मंझा पया आसिता॥ 
अग्रजा श्रुति कुडल कार करस्तुददीर उद्दारयं ॥ 
` सोयं पातु गनेस संस सफलं, एथ्राज काव्यं कृतं ॥२०॥ _ 
Waren ॥ | 
आसा- सहीद कव्त्री। नव नव कित्तीय संग्रहं मंथं ॥ 
सागर सरिस तरंगी | वोहथ्थयं उक्तियं चलय॑ ॥२१॥ 


? संक्षिप्र एथ्चीराम रासो 


॥ दूहा ॥ 
काव्य समुद्र कवि चंद कृत । मुगति समप्पन ग्यान ॥ 
राजनीति afer सुफल । पार उत्तारन यान ॥ २२ || 
छंद प्रबंध कवित्त जति | साटक गाह दुह्थ्थ ॥ 
लहु गुर संडित खं'उयहि। पिंगल अमर भरथ्थ ॥ २३ ॥ 


॥ कवित्त ॥ 
अति deat न उधार । सलिल जिमि सिष्पि सिवालह॥ 
चरन वरन सोभंत | हार’ चतुरंग विसालह ॥ 
विमल अमल चानी निसाल। घानी वर बन्रनन॥ 
उक्तिस चयन विनोद | मोद श्रोतन मन हरनन ॥ 
युत अयुत लुक्ति विचार विधि । वयन छंद छुट्यो न कह ॥ 
afe बढिढ मति कोई veg | तौ चंद दोस दिज्जो न वह ॥ २४ ॥ 


॥ श्लोक ॥ 
उक्ति धम विशालस्य । राजनीति नवं रसं ॥ 
पट भाषा पुराणं च । कुरान कथितं मया ॥ २५ ॥ 
1 कवित्त ॥ 
चरन नीम अच्छिर सुरंग) wz ge विधि संडिय॥ 
सुर विकास जारी सु aed | उक्ति रस गोरव नि छंडिय ॥ 
जुगति ae विस्तरिय । सोढियन घाट सु वदिय॥ 
महि मंइन सेथान | याहि मंडन जस सदिय॥ 
घन तक उतक frat जति । चित्र रंग करि अनुसरिय i 
विश्वकर्म कवि निमइय़ | रसियं सरस उच्चरिय।। २६॥ 
॥ चरिद्ल || 
तक वितर्कं उनके सु जत्तिय। राजसभा सुभ भासन भत्तिय || 
कपि सादर सादर बच चाही । पटि करि गुन रामा निबाह। as | 
धस्म धम्म न वद्धि विचारा । नयन चारि निय नेह निहारी ॥ 
होश कला कल कलि प्रकाना ATT करा गुन रासो भासा ॥ २८ || 
पागासर जा पुन विदाासद। सत्ती सम्भे गुर भासह || 


eo 


ST अदा? खर्या लर ATUL ना भागथ गुर पत्त विसप्यं ॥२६॥ 


आदि पर्व 


॥ कवित्त ॥ 


रासी वर बुद्धि सिद्धि। सुद्धि सो सच्च प्रमानिय ॥ 
पजनीति We -। ग्यान पाइये सु जानिय ॥ 
उकति जुगति पाइये। अरथ घटि बढि उन मानिय ॥ 
या समान गुन आप | देव नर नाग बखानिय | 
भविछत भूत ब्रतह गुनित । शुन त्रिकाल सरसइय ॥ 
जो पढय तन्त रासो सुगुर | कुति मति नहिं दरसइय ॥३ 


॥ दूह ॥ 


कुमति मति दरसत तिहिं | विधि विना न श्रच्चान ॥ 
fae रासी जु पवित्र गुन । सरसौ अन्न रसान ॥३१॥ 


॥ दृहा ॥ 
सत सहस नप सिप सरस | सकल आदि मुनि दिष्य ॥ 
घट बढ़ मत कोऊ पढी । मोहि दूसन न बसिष्य ॥ ३२॥ 


॥ गाहा ॥ 
अरथं ढेकिन सहसा । sat वनथ्थि एकलया ॥ 
Ta मूक प्रमानं | चतुर स्री हारयं जेमं ॥ ३३ ॥ 


॥ दूहा ॥ 


अनग पाल पुत्री उभय | इक दीनी विजपाल ॥ 
इक दीनी सासेस at | वीज वचन कलि काल ॥ ३४ ॥ 
एक नाम सुर सुंदरी | अनि घर कमला नाम ॥ 
दरसन सुर नर दुल्लही | मतो सु कलिक्रा काम ॥ ३४ | 


॥ कावत्त tt 


ज दिन व्याहि सोसेस | त दिन असरन सन उद्दित॥ 
त दिन वीर चेताल । काल कलद्दागस कुद्धित ॥ 
त दिन अवनि उमहीय | पुत्र इहि भार उत्तार ॥ 
छत्र तेज छित छब्जि। देव दानव gat ॥ 
ता दिन सु सार सऱ्या समह | भ्रम अंतर कायर कपे ॥ 
मानिक राह अनगेस घर | पानि ग्रहून ज दिन थमे ॥ ३६ | 


any 


faa पृथ्वीराज रामा 


॥ क्वित्त | 
फतिक दिवस अंतरह | राहेय आधान रानि उर ॥ 
दन दिन कला बढ़त | सेव ज्यों Asa भट्ट घुर ॥ 
az वाला सित wa, जेम वाढत दिनं दिन ॥ 
मुगधा जीवन चढत | मिलन भरतार प्रिनंथिन ॥ 
उदित अधान मुभ गाननह | जम जलधि पुन्निम बढ़हि ॥ 
हलसंत हीय ज प्रीय त्रिय | जिम सु जोनि जनिता चढृहि ॥ ३७ ॥ 
॥ दृहा ॥ 
सोमेसर ताोझर घरनि। अनगपाल पुत्रीय ॥ 
तिन सु पिथ्थ गर्भ धरिय | दानव कुल छत्रीय ॥ ३८॥ 
॥ कवित्त ॥ 
प्रथम पुत्र सामेल | गंधपुर ढुढा गढिडिय ॥ 
भई सुद्धि dara । पुहप मंगल दुज पढिढय || 
श्रद्ध रैनि अनु जानि लियो वालुक सिर सिद्धिय॥ 
गयन वयन घन सद । युद्ध जीवन जय दिद्धिय ॥ 
सित Buz सूर छह स“थ चलि। चंद भट्ट कीरति करन ॥ 
संजोगि जाति तप रापि सत | वरप तीस दसह वरन ॥ ३६॥ 


nner | 


न्न 


1 कवित्त ॥ 
बल तापस तप तपिय | श्राप चीसल सिर धारिय ॥ 
amy श्वमी तीन नै | गुहा डिल्ली दिग तारिय ॥ 
सिन HAT रजनीव । पुरनि dara धारिय॥ 
azar लिये प्रिविराज पहु। ता दिन दान अनंत दिय ॥ 
PRIA देस गउजन पटन | किलकिलंत कार्खंकनिय | १० ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
ज दिन जनम ग्रिथिराज । परिय बड़ कनवाउजद्र || 
म रिन गनम शितिगम । त दिन सज्जन पुर भः्जह || 
ग दिन ननम प्रिविरान । तदिन पद्रन afsa ॥ 
ले दिने ननम fiber । न दिन सन saa पदिय 1 
जे टिन ननम भिवगात भी | न] दिन भार धर उन्नरिय़ ॥ 


क . ७ 
करार if we mers tre rym ov ज्ज 


र] 4 17 जसन नम] ग्ला जुग जुग बतरिय ॥ ४? tl 


आदि पवे 


॥ कवित्त !| 
gat अनग नरेस । व्यास जग जात चुलाइय ॥ 
लगन लिद्धि अनुजा gal नाम चिहु चक्क चलाइय ॥ 
पुपूफ पानि धरि धूप । पिथ्थ पाहन दो अ्ंसह ॥ 
कलि अवतार कुलाह | अंसपति पारन कंसह॥ 
चहु जुद्ध रुद्ध कलि जुग्ग वर | भित्त सित्त saa सिरन ॥ 
कवि चंद दिली थह कारने । इह अपुवूच अवतार लिन ॥ १२ ॥ 
पुत्री पुत्र उछाह । दान सानह घन दिद्धिय॥ 
धाम धाम गाबत धसारि | मनहु अहि मनि लिद्धिय॥ 
कनवज जेचंद मात । भयो daft बहनी ga ॥ 
तिन aaa दुज पठिय | थार जर चीर थपिय gait 
पहिराइ परीवह दान दुज | किय समाए सवन विवरि॥ 
दस दिवस रष्पि अप्पन डावर | अति उछाह आनंद करि ॥ ४३ ॥ 


॥ दृषा ॥ 
सुनि सोमेस ang दिय । है गे चीर गुराव ॥ 
अति डछाह अनंद भरि । जप सुप चदिढय आव ॥ ४४ ॥ 
॥ दृहा ॥ 


तच बुलाय सोमेस बर । लोहानी अरु चंद ॥ 
लै आबहुँ अजमेर धर | पहोते घरह सु इंद ॥ ४५. ॥ 


॥ दृह् ॥ 


करि आनी उच्छा किय | चलिय राज अजमेर ॥ 
सहस वाजि है सुभर वर | सत्त सपी मनि मेर ॥ ४६ ॥ 


॥ कवित्त Ul 
बरप वधै बिय वाल) पिथ्थ ag इक मासह्‌॥ 
घरी दीह पल पप्प। सास लप्पय त्रप तासह ॥ 
मनिगन कंठला कंठ । सद्धि केहरि नप सोहत ॥ 
घूषरवारे चिहुर | रुचिर बानी सन सोहत॥ ४७॥ 
केसर सु मंडि सुभ भाल छवि | दसन जाति हीरा हरत ॥ 
ae तलप इक्क थह पिन रहत | हुलसि उठि उठि गिरत ॥ ४८ ॥ 


संक्षिप्त पथ्वीराज रासो 


ST 


॥ दृह्ा ॥ 
ca रंजित अजित नयन । dea डोलत भुमि॥ «* 
लेत aca मात लपि। भरि कपोल सुप चूमि ॥ ४६ ॥ 


॥ पदरी ॥ 


अंगुरिन लग्गिरगि चलत लाल । सर सद्धि उठन गज हंस वाल ॥ 

मिलि वाल जाल कवि रही कलि | वढि रही टद जनु चीज बेलि ॥ ५० ॥ 
जनु रसत कमल ऋत कमल श्रस्ग | तप तेज वहि सुप पित्र नग्न ॥ 

सघ देव तेज देपंत अंग। उदार अंग अदयुत प्रसंग ॥ ५१ ॥ 
संग वाल af भोजन करंत । परिवार वस्तु ल हठ ata 
आदर अदव्य स्थीन देत | वगसीस करन पिय परम हेत ॥ ५२॥ 
है हृथ्थि चढत वढ्ढत आनंद । सन माज चाज कवि पढत छंद ॥ 

जिन हृदय कमल विद्याह हेत । छल छेद भेद तिन वुद्धि लेत ॥ ५३ ॥ 

पाइक संग कायक्क केलि । धरि धूप हृथ्थ वाहते मेलि ॥ 

रहि बग्ग हूश्थ फरत तुरंत | नट नत्य निपुन धावत कुरंग ॥ ५४॥ 
जल केलि करत मिलि सजन संग | अल्लाल कलभ जनु सरति रंग I 
पकवान पान सूगंघ पृर। माइक सुमोद सुप सपन नूर ॥ ५५॥ 
पेलत अपेट संग इवानडोर । वग्गु ada पर गोस कोर] 

सुप afta पहर दिन पष्प सास | सामेस सूर चित वढत आस ॥ ५६ ॥ 
जिम राम कृष्ण सुख नंद गेह । संभरिय राव तिस दसा देह ॥ ५५॥ 


॥ कवित्त ॥ 


दसरथ प्रह राम । कै धाम बसुदेव कृष्ण वर ॥ 
के कलि कस्यप कूप | जानि उपञ्यौ किरनाकर il 
प्ण ब्रेह कै काम । कै कास अंगज जु अनुरध ॥ 
के नल कस्यप अवतार | Peal कामार इश्य रुध ॥ 
afta वतिस बहुतरि कला | वाल वेस पूरन सगुन ॥ 
क्रीडत गिलोल जब लाल कर] तत्र मार जानि चाँपक सुमन ॥५-] 


» gy 


॥ दृहा ॥ 
छुटत गिलाला हृथ्थ त | पारत चोट पयल्ल॥ 
कमल नयन SE कांसिनी । करत Te छयल्ल ॥४६॥ 


चादि पर्व ६ 


॥ दूहा ॥ 
कोइक दिन गुर राम पें। पढ़ी सु बिद्या अप्प ॥ 


चवदसु विद्या चतुर वर । लई सीप पट लिप्प ॥६०॥ 


॥ परीद्ध ॥ 
लिपि सिष्ष कुंअरप्रिथिराज राज। गुरु द्रोन पास सुत VFA ताज ॥ 
Ho नमो सिद्धि wad पढाय । सब भाव भेद अष्पर वताय ॥६१॥ 
दस पंच दिन्न अध्यन कीन । दस च्यारि सार सब सपि लीन tt 
सीपीसुकज्ञा दस अठठ च्यारि। तिन नाम कहत कबि अग्ग सारि ॥६२॥ 
गुरु गीत बाद चाजित्र नृत्य | सोचक सु वाच्य सविचार वृत्य ॥ 
मनि संत्र sia धास्तुक विनोद । नेपथ विलास सुनि तत्त मोद ॥ 
साकुन्न कला क्रीडन विसार । चित्रन सु जोग कवि चत्रत चारु ॥ 
कुछुमेप कला जुत इन्द्र जाल | सुचि क्रम विहार आहार लाल Ney 
सौभग प्रयोग सूगंध वस्त | पुनरोक्त छंद वेदोक्त हस्त ॥ 
बानिज्ज विनय भापित्त देस । आवद्ध जुद्ध निर्जुद्ध सेस ॥६५॥ 
बरनंत समय हस्ती तुरंग। नारी पुरुष्य पंपी विचंग। 
सू भू कटाछ Bar सत्य | वृप छ्य wy उत्तर चिजत्य ॥६६॥ 
सुभ साख कहे गनिकह पढन्न । लिषतव्य चित्र कविता बचन्न ॥ 
व्याक्रज्ञ कथा नाटक्क छंद । अविधांन दरश अलंकार चंघ ॥६७॥ 
घातक सु कमं सुभ अर्थ जानि । सुर सरी कला बहुतरि वपान ॥६८॥ 


| gal ity 
पाघ विराजत सीस पर | जरकस जोति निहाय ॥ 
सनों मेर के सिपर पर। रह्यो अहप्पति आय ॥६६॥ 
ता पर तुररा सुभत अति । कहत सोम कवि नाथ ॥| 
मनु सूरज के सीस पर | घिपन धस्यो घनु हाय ॥७०॥ 
श्रवन विराजत स्वाति सुत 1 करत न वनं TATA II 
AG कमल पत्र अघर रहै.। ओस उडग्गन आन ॥७१॥ 
कंठ साल मोतीन की। सोभत सोभ विसाल॥ 
मेरु सिपर पारस फिरत | जानि नलित्रन माल ॥७१॥ 
मिस Wit सु मयंक मुप । निपट विराजत नूर! 
मनौं बीर उर कास के।उगे आनि अंकूर ॥३३॥ 
२ 
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॥ गाथा ॥ 
समयं इक fafa चंदं । वाम चत्त बद्दि रस पाई ॥ 
दिल्ली ईस गुनेयं । कित्ती कहो आदि अंताई ॥७४॥ 


॥ दृहा ॥ 
gal भांमि सां कंत इस | जो ge तत माहि 
कान धरी रसना सरस | ब्रन्नि दिपाऊं तोहि ॥७५॥ 


॥ दृहा ॥ 
सुक्री कहे सुक संभरौ, कही कथा प्रति प्रान। | 
ag भीरा भीमंग पहु, किम हुआ चेर विनान ॥ ७६ ॥ 


॥ कवित्त ॥ 


कुंअरप्पन प्रथिराज | तपे तेजह्‌ सु महावर ॥ 
सुकल aly दिन et | कला दिन चढत कलाकार ॥ 
मकर आदि संक्रमन। किरन वाढे किरनाकार ॥ 
यों सोसेस कुँआर । जोति छिन छिन अति आगर ॥ 
हूय हथ्थि देत सके न मन | पल tea गढ गिरन बर ॥ 
चिहु ओर जार दसहूं दिसा | कीरति विस्तरि महिय पर॥ ७७ | 


॥ कवित्त ॥ 


भोरा भीम मुञ्रंग। at गुञ्जर घर आगर ॥ 
है गे दल ware । प्रबल ase सागर ॥ 
काका सारंगदेब । देव जिम ताम बड़ाइय ॥ 
तासु पुत्र परताप । सिंध सम सत्त सु भाइय ॥ 
परतापसीह आरसीह al | गोङुलदास' गोविंद रज ॥ 
हरसिंघ स्याम भगवान भर। झुल IRE मुप नीर सज || ws ॥ 


gar tl 


जोरावर जुरि जङ्गसति; भरे बथ्थ नभ गाज || 
दुकम स्वामि BET सु इम, मनो तितर पर बाज ॥ ७९ ॥ 
तिन पर gee बीज जों, जिन पर राज अस्ट्र ॥ 
राजकाज संमुह भरन, दई न कवहू पुट्ट ॥ ८० ॥ 


आदि पर्व ११ 


॥ gar tl 
सारंग दे सुरलोक गत, भो प्रतापसी पाट ॥ 
सात भ्रात सेवा करें, तपै तेज थिर थाट ॥८१॥ 


॥ gar ॥ 
सोरा भोस gee के, कोई एक मैवास ॥ - 
तिन उञ्जारत देस कों, परि पुकार चूप पास ॥ ८२ ॥ 


| याथा ॥ 
प्रात ससै gat, आई नरिंदं भीम दरवारं॥ « 
करि नीसान gard, चढि राजं साजि आहुरयं || ८३ ॥ 


॥ दृहा ॥ 
चालुक्कह गुब्जर धरा, ईस नेति किय भीस ॥ 
सो sa तिहु पुर सुत्रर, को चंपै अरि सीम ॥ ८० ॥ 


॥ छंद पदरी ॥ 

चढि चलन राज आवाज कीन | नीसान नइ वडजे बजीन ॥ 

fag ओर भरनि we तुरंग । सजि सिलह भाँति नाना अभंग ॥=३ ॥ 
घम धमकि धरनि धाने सुभंग | गञ्जिय अकास के गहर गंग ॥ 

भय हूहू हाक आतंक जोर सह सुरन फेरि भेरीन घोर ॥८६॥ 
उडि रेन सेन सुंदिग अकास | परि रोर सोर जहेँ as मवास ॥ 
धरि रोस मुच्छ मुररंत भीम | रस वीर am संक्रोध हीम ॥८७॥ 
चंपी सु सीम अरियन सुजाम । डेरा सुदीन चूप सरित तास ॥ 
जुररा सिकार तीतर बटेर । पेज्ंत सरित तट भइ अवेर ॥८4॥ 
इहि समय ताम परतापसीह। as बंधु साथ अरसी अबीह ॥ 

ए हुते सकल चाहुर ते वेर | नय मभफ आइ पेज्ञन अवेर ॥८६॥ 
गजराज नाम साहन सिगार | सरितान समझ वह पिये वार ॥ 
सुनि सोर दान छुट्टे Fa | जनु भूत भंति भय भीत भार ॥६०॥ 
जमुना कि जग्गि काली करार | सिर धूंनि सहावत दियो डार ॥ 

गज एक वारि dea aft | लिन पर सु af जनं सिंघ चूरि ॥६१॥ 
घरि पंप पन्त्र जनु धप्पि धाय । भुज पर्यो ara वदर सुमाय ॥ 
दियि दुरद safe आवंत आन | घुनि करि सु डारि उन पोलवान ERM 
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api ति समुह साहन सिंगार। जनु बंध जंम उप्पर अपार ॥ 
sada पाइ जनु पवन Ale | हल हले पळ्व जित तित त्रिठाइ ॥६३॥ 
जम रूप दूअ जनु जंम वार । इय भ्रात चीच घेरे असार | 
इक ओर वारि Fe गहर गूल । इक्र जोर जोर वर इंच कूल ॥६४॥ 
परताप सनंमुप पर्‌यी जाइ। डारंत अश्य असि कियो घाइ ॥ 
बहि सीस परन दो हथ करार | परवज जांनि विफरयो विफार NEY 
जगनाथ हंडि जनु df दोइ। इह भंति कंभ कभी न होइ ॥ 
गज पर्यो धरनि साहन सिंगार | किन्नो अकाम परताप पार ॥६६॥ 
अरसीह GE जग धरयो देप | सनमुष्प क्रम्यी सम सीह भेप ॥ 
गज गही दौरि सिर पग्ध ge । दिय गुरज चीर द्वय हृथ्यि मुंड ॥६७॥ 
wan सीस भइ पंच फारि । गज ढर्‌यौ जानि गिरवर विसार |! 
सनि aa राज भोरा स॒ भीम | पायो अनंत ठुप आप हीम ॥६८॥ 
कह वाच कियौ नृप अप्प साम । तुस सो न हमहि चाकरह काम ॥६६॥ 


॥ दृहा ॥ 
भा उभय अहंकार करि, हन्यो सुत्र गजराज | 
दोस हमहि लग्यौ नहीं, आप हि कीन अकाज ॥१००॥ 


॥ दृहा ४ 
सात भात निज बात सुनि, भए अप्प चलचित्त ॥ 
पुथीराज सुनि कुंअर ने, आप घुलाये fea ॥१०श॥ 
दिये ger लिपि गाम पट, रहे वास थिर आति ॥ 
चालुक चातुर चीर वर, जिन soa मुप पानि ॥१०२)॥ 


॥ सोरी दृहा ॥ 


सभ इक सोम कुमार, सस सामंतन सूर सम ॥ 
सोभ सीस भुआ भार, सो बैठे सुभ सभा रचि ॥१०३॥ 


॥ छुंद मोतीदाम ॥ 


रची सुभ सोम सभा एथिराज | विराजित मेरु जिसे भर खाज ॥ 
भुजा सम कन्ह रजे चहुवान । तिने झु राजत है मुह पान ॥ १०४! 
जिनें चष चाहि कपै भर ata । कंपे जनु मोरन शप्प Plata ॥ 
रहे चप वारि सुरातन एम | जवा अन प्रात कियो सक जेम ॥१०५॥ 


आदि पर्व १३ 


तहां वर चांचंड राइ cial जुधं सधि चांबंड रूप asia ॥ 
afaa विराजत सिंध जिसोइ | विभीपन भा कयमास जिसौह ॥१०६। 
aa भर ओर उतथ्थ सुभंत | तिनं सधि पीथ कुआर रजंत Il 
` मनों सुकलं पप बीज को चंद । तिया रस राजत तारन बूंद ॥१०७॥ 
प्रतापसि सातउ भ्रात सरीस | wal पति आइ नमाइग्र सीस ॥ 
ति सोइत मानुस तं सत मेर। Peat सत सिंधु सुहंत उजेर ॥१०५॥ 
सनंमुप are प्रतापसि आइ । ठई तिन don साल सुभाइ ॥ 
कहे भर सारथ वत्त स ata | धरयो परतापसि मुच्छन पांन ॥१०६॥ 
लयी चहुआंन सु कंन्ह अपंन | कढी असि तः आसंप aa | 
दई असि दोरि waz उतारि। इही धर अद्ध उपंम विचारि eee 
सनों सत्र नागर साबु कटंत | इही जनु गंठि ब्रिचें चिच तंत ॥ 
पर्यौ परताप प्रथी पर आप | भई भर सध्य सुजोर अमाप ॥१११॥ 


पदूहा ॥ 
भई ge मभमह महल, पर्यौ भुंसि परताप ॥ 
हाक बीर वज्जे विपम, अरसी कुप्पो आप ॥११२॥ 
॥ कवित्त ॥ 
भई हूह रताप । पर्यौ दिष्यो अरसी वर ॥ 
san कढिढ तरवारि। दई भुज कन्ह वाम क्र ॥ 
इक्क सीह चर ओर।रोर पष्पर गहि डारी॥ 
एक अगनिता सद्धि। आनि कंपी घृत घारी॥ 
चहुआन HE अस्गे सुबर | ता we लोहनदग्यो ॥ 
Mafra सत्त बर बीर सति। बीर बीर रस सां छग्यो ॥११३॥ 
॥ दूहा ॥ 
उद्टि कुरर एथिराज लपि, गयो महल निज मद्धि ॥ 
दै किवाट मिलि थाट ga, मच्यो कलह सभ मद्धि॥११श॥ 
याहा ॥ , 
peel असि अरलिंघं। नरसिधस्य कारयं सीसं ॥ 
दई शुरज युर अडडं । वड gent रेभ कंदाई ॥११५॥ 
॥ चालि ॥ 
'दिपि aad | पिजि चाड ॥ 
लोह चाबंडं ॥ मन चावंडं॥ चावंडं ॥११६॥ 


संक्षिप्र ए*वीराज रासो 


॥ कवित्त ॥ 
बढिय जंग sin । जंग जनु दाह जुलग्गिय ॥ 
परिय रौर राव रन | जुरिय जुध कन्ह अभिग्गिय ॥ 
सारि ढारि अरिसीह। हक्य गोयंद मेह गति ॥ 
alee हथ्थ जम दढ । दह, चहुआंन कूम घत | 
करि रोस कन्ह कर चंपिसिर | दो हश्थन भेजी उडिय ॥ 
निकसीय प्रान गोविंद उर । जाति भेदि जोतिह मिलिय ॥११०॥ 
॥ दृहा ॥ 
कोलाहल दरवार भो। सुनि चालुक स्त सथ्य ॥ 
घसिय पोरि गज मत्त सम । पुच्छुत-पुच्छत HET ॥११८॥ 
fag रुधिर उट्रुत गिरिय। परिय सत्र परिधारि॥ 
दिपि चालुक श्रत तेह टग । कुलह बाजि जनु डारि ॥११६॥ 
॥ कबित्त ॥ 
संकर सिंध कि of | छुट्टि इन्द्रह कि गरुख गज ॥ 
कि महिप छुट्टि मय मत्त | भरिय दीयो कि दुष्ट कजि ॥ 
a कि हास रस deaf रावत विरबिय | 
कोलाहल FT कूक | मडझ रावर हल सचिय ॥ 
चालुक पचास ताकथ्थ कथि । कोलाहल इस जानि घर ॥ 
छंडिय सयल बोहिथ नूपति । हूनिग कन्ह सारंगहर ॥१२०॥ 


॥ दूहा ॥ 


भर प्रताप दरवार के । द्वार परे मत सत्त ॥ 
GAT at इह कहि परे । सनु निस aE नछत्त ॥१२१॥ 
॥ करपा ॥ 

खार सिर भार विकरार रक्तन करत |) 

परत धरनीय ढरें जरकि जूपी॥ 

चक्का चहुबांन चालुल्क BA उपर चर ॥ 

कोपियं कंन्ह मनीं काल रूपी era 

We सकस्‌'ड किय तुंड मुंडन सुरत | 

वाहि सिर सार मनों मेह बुढंढे॥ 


आदि पर्व 


करि जूहू संमूह को कोक हर ॥ 

रोस रिम राह ga जीव छुद्टै॥१३३॥ 

पांनि करि पांनि अरि पांनि करनीय हक ॥ 

सीस आरी पारि सत्र पेत सीच्यो॥ 

wa सोमेस sara भंजन भरम॥ 

पेत पयक़ार पय काल पीज्यों ॥१२७॥ 
॥ राक ॥ 

afd निनायकं सेना, कथितं न च पूर्वयम्‌ || 

अयुद्धं चक्रत॑ एषो, विना स्वासि रणे युधम्‌ ॥१२५॥ 
॥ दूषा । 

नीठ विसासत अप्प भर, गह्यो Bee चहुआंन ॥ 

गए ग्रेह लै सकल मिलि, प॒थीराज अकुलान ॥१२६॥ 

पारि भ्रित्त चालुक्क भर, सघ अजमेर प्रमान ॥ 

सात भ्रात भीमह हते, रन जीत्यी भर काँन ॥१२७॥ 

चत्त सुनी तब कन्ह नें, पिञ्यो कुंअर प्रथिराज ॥ 

चेठि रहे तव निज BAL, VITA समाज Nees 

तीन दिवस अजमेर से, परी हदट हटनार ॥ 

हूह्‌ कोह वञ्यो विपस, लम्यी सु भूत भुआर ॥१२६॥ 

सधि वजार चलि रुधिर नदि, ea तुंड धन मुंड ॥ 

चरकि कन्ह चहुच्यांन करि, तिल तिल सम तन तुंड॥१३०॥ 
॥ कवित्त ॥ 


सात दिवस जब गए।कन्ह दरवार न आए॥ 
तव पृथिराज कुआर । अप्प मनए ग्रह जाए॥ 
हुम ऐसी क्यों करौ। अप्प सिर चढिय सुकाई ॥ 
कहि सत्र चहुआंन | हने चाल्लुक सुराई ॥ 
आएति विपेंअप्पन सुधर सो रावर ऐसी करिय॥ 


श्प 


इह दोस अप्प लग्यो खरी । वत्त वित्तरिय जग घुरिय ॥१३१॥ 


॥ इहा 
कही कन्ह चहुआंन तथ । मो वेठें कोइ आनि ॥ 
सभा मद्धि संभरि अवर । मुच्छ घरै क्यों पानि ॥१३२ 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


करी अरज ग्रथिराज बर | जो मानो इक कन्ह ॥ 
सभा बुराई जो fae | चप बांधि पट्ट रतंन ॥१३३॥ 
तब प्रथिराज विचार करि । चप आरयो हो पट्ट ॥ 
बहुरि कोई भर भोरही। धरत परे इह AE ॥११४७॥ 
सनी बत्त सुसत्य मन ले जराव को TEI 
राजन कन्ह चप बंधही। मनो सिरी गज घट्ट ॥१३५॥ 


॥ कचित्त ॥ 
पाव लष्प परिधान | मोल किंमति ठहराइय॥ 
तौल टंक इकईस। नयन आकार सवारिय ॥ 
जरिय जवाहर मद्धि। अरक sala प्रकासिय॥ 
दिष्टि wie देपत। दुअन उर अंदर त्रासिय ॥ 
कंचन किलाब लगाय कल | पदटी बंधिय चंद भट॥ 
तिहि वेर कन्ह अहुआंन चप | रूप प्रगटि अति पित्रि बट ॥१३६॥ 


॥ दृहा ॥ 
पाटी बंधिय कन्ह चष। इह ओपम करि अण्पि ॥ 
तन सरवर जल बीर रस | ओटा बंधि BEET ॥१३७॥ 


॥दूहा।| 
सो पट्टी निस दिन रहै। छोरि देइ द्रे ठाम ॥ 
के सिज्या वामा रमत। के ssa संग्राम ॥१३५॥ 


॥ दृहा ॥ 
अति दुख मन्यौ भीम हिय | लिखि कग्गद चहुआंन ॥ 
सत्त भ्रात मेरे हते।इहै वैर अप्पांन॥१३६॥ 
सुनिय राज चहुआंन वर | दिय कमपद फिरि तेह ॥ 
जब तुम मंगौ बैर वर |तब हम वैर Bea ॥१४२९॥ 
कवित्त 
aft कग्गद चाल्लुक। रोस लग्यौ आयान कह ॥ 
करो सेन सब एक। चलो अजमेर देस रह ॥ 
तब कह्यौ बोर परधान। मास पावस्स रहें घर॥ 
करि कातिप घन कटक । हने चहुआंन सोम वर il 
सुनि राज अप्प मन्या सुहिय। भ्रत्तरसव जन अवर नर ॥ 
उपसम्म रोस चालुक्क नूप पिन पिन वित्तय जेम थिर ॥१४१॥ 


आदि पर्व १७ 


॥ दृहा ॥ 


रहै राज अजमेर महि । संभरेस चहु्रांन ॥ 
निसि दिन यों क्रीला करै | ज्यों अवतार सुकान्ह ॥१४२॥ 


॥ दूहा ॥ 


संभरि बै चहुआंन कै) अरु गज्जन वै साह ॥ 
कहाँ आदि किम वैर हुआ, अति उत्तकंठ कथाह ॥१४३॥ 


॥ कवित्त ॥ 


बंधव साहि सहात्र | मीर हुस्सेन वान धर ॥ 
निञ्ज वान सु प्रमान | वान नीसान वयै सुर ॥ 
गान तान सुज्जान | वाहु अज्जान वान घर ॥ 
भेव राज परवान | उच्च जसथानजुभक भर ॥ 
उद्दार चित्त दातार अति । तेग एक वंदे विसब॥ 
संकेत साहि साहाव तिन | तेज अने जयमंत अत्र ॥१४४॥ 


॥ कवित्त ॥ 


इष्पि ay आचार | मीर उमराव जंपि जस ॥ 
एक पात्र... साहाब। चित्ररेपा सु नाम तस॥ 
रूप रंग रति अंग । गान परमान विचष्पन॥ 
वीन जान वाजान! आनि वत्तीसह लच्छन ॥ 
दुस पंच वरप बाचा सुवच | सुप्रसाद साहाब अति ॥ 
आसिक्क तास हुस्सेन हुआ | प्रीति परसपर प्रान गति ॥१४४॥ 


॥ कवित्त ॥ 


एक सुदिन सुविहांन । साह हुस्सेन सुवुल्लिग ॥ 
वे काफर आतस्स उतँग । दह fafa नह डुल्लिग ॥ 
पैसंगी पासंग | लण्प लष्पां नलवाही ॥ 
साई सौं संग्राम हक्कि हबर शुरदाही॥ 
गर्दन गुराव सहि सहि सपा | पां पवास अष्पिय घरह | 
अन हल्ल नाल लभ्भय रवन | करों तुच्छ तुभमी वरह ॥१४६॥ 


श 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


ger ॥ 
सन्ति बैन साहाब तब | प्रीत न set बाम॥ 
कोपि कह्यो सरतान तव | हनौ कि छंडी ग्रांम ॥१४७॥ 


॥ कवित्त ॥ 


सुनिय वत्त हुस्सेन। सेन अप्पन साधारिय ॥ 
sf नयर निस्संक। संक मन साह नसारिय ॥ 
निसा जाम इक आदि | लई सो पात्र परम gall 
तरुनि पुत्र परिवार | सञ्जि सब साज सु अप्पन || 
परि गह सु अप्प अग्गे करिय | षान पाँन बंधी सिलह ॥ 
संचरयो नैर नागौर ge | तजिय देस निज गंठ ग्रह ॥१४८॥ 


॥ दृहा ॥ 
ले परिगह हस्सेन गय | दिसि प्रथिराज afte ॥ 
संभरि वे संभारि के | मनु आयौ ग्रहदंद ॥१४६॥ 


॥ दूहा ॥ 
भोजन भप्पे विविध वर, बहु आदर विधि कीन ॥ 
मान महातम रष्पि रज, राज उभय हय दीन ॥१४०॥ 


॥ कवित्त ॥ 
आपेटक चहुआंन । पास हुस्सेन संपती ॥ 
वार आइ चहुआंन। भाइ घन ताहि दिपत्तौ ॥ 
नीति राब कुटवाल | तास ग्रह राज सु अप्पिय ॥ 
चर केथल हासि हिंसार । राजपट्टो दे थप्पिय ॥ 
इह चरित देपि सब दूत तब । जाइ संपते साहि दर ॥ 


चरचर चरित जुग्गिनी पुरह । कहिय बत्त सं सुप्पंधर ॥ १५.१) 


॥ छुंद्‌ पद्धरी ॥ 
संभरिय चत्त साहावदीन | उच्चरिय वैन अति कोप कीन ॥ 
मुकला इत चहुआन पास | कठठों हुसैन जो जीव आस ॥१५२॥ 
बोलयी पान तातार तब्च | संज्वव oa उमराब सब्ब ॥ 
पुच्छी सु वत्त किय इत सार । थप्पी सु बत्त पुरसान बार ।1१५३॥ 


आदि- पचे " १६ 


mer सेप लीनो घुल्लाइ [बैत्रद्ध aa get सुताइ॥ 
बंछे सुपेम सक लेहिं ale | लञ्जी अनंत आदब्य थाहि ॥१५४॥ 
उच्चर्‍यो वैन साहाब भास | SAT जाहु चहुआंन पास || 
अप्पे जु पात्र हुस्सेन जाम | लै आउ सम्म हुसेन ताम ॥१५५॥ 
सुक्को सुगुनह कीनो पसाव | मैं दीन पच्छ करि पिसा दाब ॥ 
ge न पात्र seta प्रव्व | चहुआंन मिले सामंत aes ॥१५६॥ 
जंपियो वयन चहु्आंन साइ । कढढो हुसेन नागौर थाइ॥ 
अज्जीज पांव तुम सच्च उच्च | लिप्यौ सु पत्र हम परस रुच्च ॥१५७। 
कढ्ढौ हुसेन तुम देस अंत | वंळौ जो पेम मानों सुमंत ॥ 
रष्या हुसेन जो असु परेस । चतुरंग सेन asst fae ॥१५८॥ 
भंजों gic नागौर देस । जीवंत a dat नरेस ॥ 
सामंत सूर सब करों अंत । बंधो gta सा तरुनि कंत | 
उच्चरि गुमान तन वत्त थूल । संपेप कहें सानां स मूल ॥ 
तुम जाउ faa नागोर वाम । मति करो एक पिन घर विश्राम ॥१५६॥ 
सै तीन दीन असवार सथ्थ। आरुहन दीन चरयान रथ्थ॥ 
* संचरयों सेख meet राह । दो पष्प पत्त नागौर थाइ ॥१६१॥ 
॥ दूहा ॥ 
गय आरव नागोर धर । मिल्यो साह हुसेन ॥ 
भोजन भष्प सुभाव किय | विवध प्रसज्षिय वेन ॥१६२॥ 
॥ दृहा ॥ 
कही बत्त हूसेन सम | जो कहि साह सहाव ॥ 
नह मंनिय सोमंत हिय । दिय आरवृत्र जवाब ॥१६३॥ 
॥ दूदा ॥ 
गयो सेप आर्च दर । लही पवर प्रथिराज ॥ 
बोलि ममू संडिय महल | सासंतन सव साज ॥१६४॥ 
॥ gar ॥ 
उठि गोरी दिन्ने बहुरि। गयौ सु अंदर साह ॥ 
बहुरि पांन सीरं वरा । अति चंचल तुर ताइ ॥१६५॥ 
तपै साहि गोरी सत्रर । चित साले चहुआंन ॥ 
वैरोचन की साप ज्यों। कोटी भ्रंग प्रमान ॥१६६॥ 


२० ` संत्तिप्त एथ्वीराज रासो 


1 रिहल ॥ 
जग्गत निसि मंपत सुरतानह । घरी सत्त रहि सेप प्रसानह ॥ 
जगि आयस [देय दोन निसानह | चिता साहि चढी चइुआनह [[१६७॥ 


॥ छंद मोतीदांस ॥ 
भए सुर तीन gas निसान | चढ्या अश्व सज्जि सिल्हे सुरतान॥ 
चढ सब षांन सु उम्मर सीर । सजे सहनाइ बजे रस बीर ॥१६८॥ 
बजे सत्र बाज भयानक भाइ। चिते हिय वुद्धि जिनें जन नाइ॥ 
चल्यो सब सञ्जिय सेन गरिष्ट । परी दस दिग्ग सुधूधरि दिष्ट ॥१६६॥ 
सबद सियाँन gaa कपोत | सनंमुष साहि दिष्यो दल दोत॥ 
भयो दिसि बामिय कग्ग करार | रुक्यौ दिवि धोमय धूम गभार ॥१७०॥ 
सनंमुष देविय sige सेन | बिरोमिलि चंपहि साहि तेन | 
क्रमे तस उप्पर गिद्ध संप । चवे सुर रुद्र पसारिय पंप॥१७१॥ 
गही सुरतान सु आरब बग्ग | रही दिन आज सगुन न जग्ग ॥ 
रहें कुहु अज्ज ततार सुदिन्न | गही चढ़ि चल्लहु मन्ति VTA ॥१७९॥ 
कहै सुरतान अहो तुम कर | भयें भय fey सु भंपहु नूर ॥ 
कहा बल जुद्ध कहो प्रथिराज | कितौ बल सामत जुद्धिह साज ॥१७३॥ 
हनों रन सुर जिके चहुआंन । गहों जुध राज सु पंडिय प्रान ॥ 
कहा डर काफर दाषहु मुझझ | कहा भर आवध आगरि जुकूक | १७४ 
नमंनि चमंकि चढ्यो सुरतान | टमंकिय गज्जिय ae निसान॥ 
जलथ्थल होय थलं जल भार | अमग्गह मग्ग चले गहि लार ॥|१७५॥ 
मिल्यो इक साहन लष्प समुंद | समुझिफन कंन थयो सुर मंद ॥ 
चल्यो सुरतान मिलान मिलान | बढी अति चिंत sat चहुआंन ॥१७६॥ 
॥ दृहा ॥ 
गयो साहि चहुआंन घर | दिए मिलान मिलान ॥ 
गए YI नागौर पुर । कही पारि सुरतान ॥१७७|॥ 
॥ gat ॥ 
देखि चरित नृप साह चर | गए पास सुरतान ॥ 
सेन संसुप रजे चढि आयो चहुआंन ॥१७८॥ 
॥ gar ॥ 
सुनि चरित्त साहाब चर | दिय निरबोप निशान || 
चढ्यो सेन सञ्जे सिलह | करिव फौज सुरतान ॥१७९॥ 


क 


आदि पर्वे २१ 


॥ छंद सोतीदाम ॥ 
चल्यो सुरतान सुसज्जिय फौज | बजे बर वञ्जन बीर असोज ॥ 
भया गज घुंसर घंट निवोर । मनो भुक्रिक्र'ज्ञ भयो सुर रोर॥ १८०) 
गजें गज ae मनो घन we) चिकार फिकार भए सुर रुद॥ 
तुरंग महींस कडक लगांस | खरक्किय पष्पर तोन सुतांन॥१८९॥ 
चमंकत तेज सनाद सनाह । करें धर Tex राह बिराह ॥ 
झलक्फत टोप सुटोप उत्तंग। मनो रज जाति उद्योत तिहंग es 
दसंकत तेज कमान कमान | fad चित मीर रही सइमान ॥ 
भले भर सांइय धरम सगत्ति | लर्पे धर जीयन जत्तिन गत्ति ॥१८३॥ 
aa निज सांइय पंच वपत्त | सिपारह तीस पढे दिन रतत ॥ 
नर्मे निज सेप ata सरंम। क्रमे रह रीति कुरान ada ॥१८७॥ 
दिढवर वाचरु काछह सौर | तरु निय एक रतें वर बीर ॥ 
सब्रदय वेध at तम ate । भसंतिय पंपि हने छित्त छांह ॥१८५॥ 
धरे इक एक अनेक सुवान | कलक्कत मुंड तवल्लह मान ॥ 
घर धर नाहिय स्याहिय सोस | सिरक्कहि चंत्रर TAT दीस ॥१८६॥ 
अनेक सुवान अनेकह रंग | चढ़े सत्र मीरह सेन अभंग ॥ 
अने सुवान अनेकय aa । समुझिझन हीय समुमिभन क्रेन esol 
पयं भर अग्ग अनेक सुभार। अनेक सुजाति अनेक सुतार ॥ 
fat किय सुंडिय सुड gag । जुवद्टिय sea जानि अनद्ध ॥१८८॥ 
करं तिय भंडिय रंग अनेक | फुरक्कहि भापहि भंपह तेग ॥ 
चलेघर वान सुसद्धिय दिठूठ। अगें हथ नारि अमूल गरिठूठ ॥१८८॥ 
aii किय We सरक सझुभार। मनों पय चल्लत WIT लार ॥ 
ढल सिर ढाल अनेक सुरंग। फर फरहारि उभारिय अंग ॥१६०॥ 
aiag visa dea जूब | मनों पट रित्ति अनंगह रू ॥ 
भई पुर डंबर अंबर Tal जलं थल पद्धरि संक्रनि सेन ॥१६१॥ 
पा अरिहल ॥ 


गि संत्री Sara महा भर । गंठिय चित्त चरित्त कहिय act 
जरिगय सथ्य ast विस सेनं | गयो राज यह सजि ट्रगेनं ॥१६२॥ 
॥ दूहा ॥ 
चरित लष्प साहाव चर | गए पास सुरतान ॥ 
सजी सेन सामंत पति। आयो जोजन थान ॥१६३॥ 


क 


२० ` संन्िप्त एथ्वीराज रासो 


॥ अरितल || 


जग्गत निसि मंपत सुरतानह । घरो सत्त रहि सेप प्रमानह॥ 
जगि आयस [दय दोन निसानह | चिता साहि चढी चउुआनह ॥१६७॥ 


|| छंद मोतीदांस Ml 
भए सुर तीन घुनक निसान | चढ्या अश्‍व सञ्जि fare सुरतान॥ 
चढ़े सब पांन सु उम्मर मीर । सजे सहनाइ वजे रस बीर NTI! 
बजे सब वाज भयानक भाई | चितें हिय बुद्धि जिनें जन नाइ॥ 
चल्यो सत्र सञ्जिय सेन गरिष्ट | परी दस दिग्ग सुधूधरि दिष्ट ॥१६६॥ 
सबद सियाँन gaa कपोत । सनंसुप साहि दिष्यों दल दोत॥ 
भयो दिसि बामिय कग्ग करार | रुक्यो दिबि घोमय धूम गभार ।।१७०॥ 
सनंपुप देविय sign सेन । बिरोमिलि चंपहि मग्गहि तेन ॥ 
क्रमे तस उप्पर गिद्ध असंप | चवै सुर रुद्र पसारिय पंप ॥१७१॥ 
गही सुरतान सु आरव वग्ग | रहो दिन आज सगुन न जग्ग ॥ 
रहें कुहु BSA ततार सुदिन्न | गही चढि चल्लहु सन्नि सगुन्न 1१७२] 
कहे सुरतान अहो तुम me | भये भय fey सु भंपहु नूर ॥ 
कहा बल जुद्ध कहो प्रथिराज | कितो बल सामत जुद्धिह साज ॥१७३॥ 
हनों रन सुर जिके चहुआंन । गहों जुध राज सु पंडिय प्रान || 
कहा डर काफर दापहु HAA | कहा भर आवध आगरि FAA | १०७॥ 
नमंनि चमंकि चढ्यो सुरतान | टमंकिय गञ्जिय ag निसान ॥ 
जलथ्थल होय थलं जल भार | अमग्गह मग्ग चले गहि लार ॥ १७४] 
मिल्यो इक साहन लष्प समुंद | समुमिकन कंन भयो सुर मुंद ॥ 
चल्यो सुरतान मिलान मिलान | बढी अति चित दुनी चहुआांन ॥१७६॥| 
॥ gat ॥ 
गयो साहि Agata घर | दिए मिलान मिलान ॥ 
गए सुचर नागोर पुर | कही Tale सुरतान | १७५७) 
॥ दृहा ॥ 
देखि चरित नृप साह चर | गए पास सुरतान ॥ 
कहें सेन संसुप wae आयो चहुआंन ies 
॥ दूहा ॥ 
सुनि चरित्त साहाब चर | दिय निरवोप निशान ॥ 
चढ्यौ सेन सज्जे सिलह | करिव फौज सुरतान ॥१७९॥ 


Al fe पर्व २१ 


पि 


॥ छंद ` मोतीदाम ॥ 
चल्यो सुरतान सुसज्जिय फौज | बजे वर वञ्जन त्रीर असोज ॥ 
भया गज घुंमर घंट नियोर | मनो झुकि क्र नञ भयौ सुर रोर॥१८०॥ 
गजे गज मद मनो. घन vel चिकार फिकार भए सुर रुदर ॥ 
तुरंग महस कडक्क लगांम | खरक्किय पष्पर तोन सुतांन॥१८१॥ 
चसंकत तेज सनाह सनाह । करें धर पद्धर राह विराह ॥ 
झलक्क्ृत टोप सुटोप उतंग | मनों रज जाति उद्योत त्रिहंग ॥१८श॥ 
दमंकत तेज कमान कमान | चितं चित मीर रही सईमान ॥ 
भले भर सांइय भ्रंस सगत्ति | लपें धर जीयन जत्तिन गत्ति ॥१८३॥ 
नमैं निज सांइय पंच वपत्त । सिपारह तीस पढौ दिन रत ॥ 
नमे निज सेप ata सरम । क्रमे रह रीति कुरान करंम ॥१८७॥ 
दिढंघर are काछुह मोर । तरुनिय एक रते वर चीर | 
सब्य वेध करें तम aig । भमंतिय पंपि हनें छित छां ॥१८५॥ 
घरै इक एक अनेक सुवान। झलक्कत सुंड तवल्लह मान ॥ 
at धर नाहिय स्याहिय सीस | सिरक्कहि वंत्रर घुंमर दीस ॥१८५६॥ 
अनेक सुवान अनेकह रंग। चढ़े सव मीरह सेन अभंग ॥ 
अने सुवान अनेकय त्र न । समुझिझिन हीय समुभिमन करन | १८५७] 
पयं भर अगा अनेक सुभार। अनेक सुजाति अनेक सुतार ॥ 
सिरं किय मुंडिय मुंड gare | afer sa जानि अनद्ध ॥१८८ा 
करं तिय भंडिय रंग अनेक | फुरक्कहि भंपहि मपह तेग ॥ 
चलेघर वान सुसद्धिय दिठूठ। अगें हथ नारि अमूल गरिठूठ 1१८९ 
अगें किय मद सरक सुभार। मतो पय चल्लत WAT लार ॥ 
ढलें सिर ढाल अनेक सुरंग | फरे फरहारि उभारिय अंग ॥१६०॥ 
atag wea मंडय जूब। मनो पट रित्ति अनंगह रूव ॥ 
भई पुर डंबर अंत्रर रेन । जलं थल पद्धरि संक्रम सेन ॥१६१॥ 
॥ ग्रिल ॥ 


जगि संत्री Sara महा अर । गंठिय चित्त चरित्त कहिय वर 
जग्गिय सथ्य ast निस सेनं | गयो राज यह सञ्ज द्रगेने ॥१६२॥ 
॥ दूहाप = - 
चरित लष्प साहात्र चर | गए पास सुरतान | 
सजी सेन सामंत पति | थयो जोजन थान ॥१६३॥ 


र्र 


diay पृथ्वीराज रासो 


॥ gz विश्रष्परी ॥ 


सनि चरित्त साहाव तासचर | वोलिसीरउमराव सहा भर ॥ 
दिय निरघात घाव नोसानं। चल्यो सेन सज्जे सव्वनं ER 
वाजित्र वीर अनेक Gass | धर पडिहाय सुगोमह गळ || 
डग्यो सूर चल्यो सुरतानं | बज्नि निहाव नाल गिरि चानं ॥१६४॥ 
फौज सपंच सजी साहाव॑ | उलन्यो सेन समद्रह अ.वं॥ 
दच्छिन दिसा सज्नि तत्तारं। दिसि वांइ पुरसान सुधार ॥१६६॥ 
हाजिय राजिय गाजिय पानं | सनमुप सेन समी सुरतानं ॥ 
सीर जमाँस पांन कंमानं । सहबति मीर पुठिठ सजिताम॥१६७॥ 
पान सरुस्तम रुस्तम पानं | सद्धि फोज रज्ञे सुरतानं ॥ 
सहते वीस बीस सजि फौज | dar पंच रचे अहहोजं ॥१६८॥ 
चिहुपष्पा गज घूमहि डंमर ।हथ्थ नारि गिर बांन असंबर || 
रिन रन तूर घोर Alara | भेरी *'ग गरुड थन थानं ॥१६६॥ 
नफ्फेरी त्रिय विध सुर डंडं। जोमप पट्ट बजे घन दंडं | 
आवत झुसफ sam ठहक्तिय। हे वर हींस दरक गहकिय ॥२० 
गज चिक्कार फिकार सब । तंदुल तत्रल मृदंग रवद ॥ 
जंगी बीर गुंडीर अनेक | बाजित्र अनेक गने को वेगे ॥२०१॥ 
फीज पंच साजी साहावं। मीर अनेक गने को नावं ॥ 
देस देस मिलि भाप अनंतं । तत्रीयन नाम अनेक Tad NR 
फोज पंच सजि चत्यो जु साहं | wa धरनि गेन पुर गाहे ॥ 
सारु डे सञ्ज्यो दिसि वामं | पद्धर age उत्तिम ठाम ॥२०३॥ 
॥ दूहा ॥ 
उत्तिम पंथरु पुठिठ जल | तष्पी जीय सुथान॥ 
सारुडी दिसि वांम दै। सजि ठाढो सुरतान Row 


sig रेन डंचर अमर। दिष्यो सेन चहुआन ॥ 
सुनिग Sa वाजित्र त्रहक । सजे सीस अससान ॥२०५॥ 


£ 


a 


इंछिनी-विवाह प्रसंग 
॥दूहा॥ 


जंपि gat सुक पेस करि। आदि अंत जो बत्त ॥ 
इंच्छिनि पिथ्थह्‌ व्याहू विधि। सुप्प सुनंते गत ॥१॥ 
- ॥ कवित्त ॥ 
तपै तेज चहुआन । भान दिल्ली इच्छा वर | 
At रूप उप्पज्यों । पन्न रष्पे जुग्गिन भर ॥ 
सवू चै अनभंग । जंग पंगो पल दारुत॥ 
जोग भोग परग मर्ग । नीर पित्री अवधारन ॥ 
> hat ct 
कित्ती अनंत सलपेज BA | धु प्रमान पन रष्पई ॥ 
चव वरन सरन भुजदंडभर | दल दुज्जन सिर भष्पई ॥श॥ 


॥दूहा॥ - 
जैत पुत्र सलपेज लघु । इंच्छिनि नाम कुमारि॥ 
चर मंदोदरी सुंदरि । त्रियन रूप उनिहार ॥३॥ 


॥ गावा tl 


सो अप्पी बर wad |रुद्र' वर माल थानयं भेवं ॥ 
सिद्धं सिद्ध सुपुत्रं । नामं जास भीमयं रायं ug 


॥ कवित्त | 


अनहलपुर आश्रन | राज भोरा भीमंदे॥ 
देसां गुज्जर पंड | डंड दरिया से बंदे॥ 

` सेन सवल चतुरंग ।.वीर वीरा रस तुंगं ॥ 
अति samt अनभंग. । वियन पुज्जै बल जंगं ॥ 
कलि काल कित्ति मित्ती इतिय | पलदि प्रीति क्रत जुग करन 
सोरा नरिद भीमंग बल । उभे दीन तक्के सरन ॥५॥ 


२४ संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


॥ कवित्त ॥ 


जद्दोरा पारक्रक । सर्च सोढा पञ्जाई ॥ 
बारी बंभन वास । ठाम ठठठा छड़ाई ॥ 
माही माल्हन हंस । पालि आवू धर लग्गा ॥ 
आगेंही सलपान । दई मंदोदरि सग्गा॥ 
आचंभ रूपइंच्छिनि सुनी | जन जन बत्त बपानियां ॥ 
भोरा अभंग लग्यो रहसि । कास करक्कै प्रानियां ॥६॥ 
॥ कवित्त ॥ 
तिन प्रधान पट्टाइय । लिष्यि आवू दिसि रायं॥ 
तुम बड़े घर बड़े । बानि ag चित्त चायं ॥ 
at सगप्पन सध्यो । aft चालुक परिहारां॥ 
पज्जाई दो बार । बाल बाँरू रूकारां॥ 
नग हेम मुत्ति मानिक्क घन | कहि न जाइ लष्षा लिपां ॥ 
ईंच्छिनि सुचित चहुआन बर | तौ आवू गिरि सर भपां ॥७॥ 
॥ दूह ॥ 
के इंच्छिनि परनाय aff | रष्पि सगप्पन संधि ॥ 
जौ चित्ते चहुआन at । गढ़ तें नष्षो बंधि ust 
॥ कवित्त ॥ 
जै अव्वू बै भार । लाज अव्वू गज रष्यी ॥ 
मान प्रमान समदान । अंग कवितन कवि सष्यो ॥ 
डोलौ लंमन होइ | घाइ बज्जे रस भोर ॥ 
सलप सुतन पामार । समद लज्जा सुप नोरं॥ 
मिलि मंत तंत इक्क सु करन | करक HAG सयुनं सुत्रर ॥ 
संवरन मंत मंतह रबन । भान दान दिष्ये BAT ॥६॥ 
॥ दूहा ॥ 
इम कहि जैत सुगात सम। गढ वपु रष्पौ सच्छ॥ 
हम तुम जाइ सुराज पै. । AMT बर पच्छ ॥१०॥ 
॥ कवित्त ॥ 
गय सलपानी राव । वीर अग्गर गढ रप्पै ॥ 
वर आबू की लाज । पेम sae सिर भष्पे ॥ 
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बंधो राव धरनि । चीर पामर सुर सष्पी॥ 
प्रजा पुलंत ata lore ce दिसि रष्पी ॥ 
वर मुक्कि बीर धारह धनीय | हथ्यराज परवान लिपि ॥ 
सोमेस पुत्र प्रथिराज कों । दे इंछिनि सगपन सुबिपि ॥११॥ 
1 कवित्त ॥ 
बर उद्धरन नरिंद । पेम क्रंतह्‌ गढ साहिय ॥ 
जोग मग्ग लभ्भियन । पस्ग मग्गह सुति पाइय ॥ 
बहुत सिद्ध साधन सुमांडि। आरंभ विचरिय ॥ 
सुक्कि त्रिगुन शुन गहे। छिमा ae क्रमनारिय॥ 
हम परत भूमि पंचह सुधर । पहिलै मोधर afte 
योइंद परै बड़ गुज्जरे । आवू आनि सुजंपिहै॥१२॥ 
॥ दृहा ॥ 
wer चहुँआन सां । बंधे तोरन माल ॥ 
ते कविचंद प्रक़ासिया । जे हँदे दल हाल ॥१३॥ 
॥ दृहा ॥ 
सुनि कग्गर aA प्रथु। भौ आनंद सुभाइ॥ 
मानों वल्ली सूकते । वीरा रस जल पाइ ॥१४॥ 
॥ कवित्त ॥ 
पंच हस्ति सत बाजि | द्रव्य दीनो सत पंचं॥ 
धरमत्ती मेवात । दियो हिंसार सुपंचं ॥ 
- तेग एक पुरसानि । इक्क माला गुन दानं ॥ 
आदर संजुत बोल | सुक्कि मंत्री अगियानं॥ 
संभाग राज सोमेस सुअ। सलप राज कीवौ गवन ॥ 
सुनि वात राय शोरंग हिय । सनो घाब दीनी लबन all 
॥ दूहा ॥ 
करि जुहार भीमंग सौ | चल्यो जत कुआर॥ 
पेसकरन पंगार कौं। दै सिर उप्पर भार ॥१६॥ 
१ ॥ eer ॥ 
गढ साह्यो सुनि भोम ने । कन्यावर अथिराज ॥ 
बोलि मंत्रि सज्जन कह्यो ee वाजएँ वाज ॥१३॥ 


२६ संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


॥ छंद पद्धरी ॥ 


जं बात सुनिय सलेपज बीर | परि तत्त तेल जनु बंद नीर ॥ 
प्रजरंत रोस चालुक्क भान | धर धरिग धरा पल संक मान USI 
बंधू समेत पाताल मेत | जमराज पून को करे हेत॥ 
डंकिनी पास पीठी मिडाइ। को तिरे समुद बिन हृथ्थ पाइ ॥१६॥ 
को हृथ्थ सिघ पुच्छी जगाइ | को लेइ नाग मनि सीस लाइ ॥ 
को काल ग्रेह गहे पंचि हथ्थ | घालै जु कोन तत अग्गि वथ्य ॥२० 
रष्पे सु कौन चालुक्क .पंन | संभरयो कोन त्रेलोक हून ॥ 
में सुन्यो क्रंन जुग्गिनि पुरेस । परमार रष्पि अपमध्यदेस ॥२१॥ 
ज्यों पियो कृष्ण दावानलेस । त्यों पिंड nee आबूझ देस ॥ 
गढ चढे मान मन घरिंग भार | सम करों जारि संपारसार ॥२२॥ 
मुक्कल दूत ढिल्लीय थान | Wt न सरन ज्यों चाहुआन ॥२३। 


॥ कवित्त ॥ 


जपि भोरा भीमंग। अंग कंप्पै रस बीरह॥ 
विषम झार उद्धार | बारि TE अरि नीरह॥ 
दिसि fea कग्गर। प्रमान पट्टे wat ॥ 
वारिधि बंदर सिंधु | बान सोरठ ठट्टनवै ॥ 
कच्छे न जथ्थ जद्द जहर | सेन इक्क भए आनि भर ॥ 
चालुक्क्र राइ चालंत दल | अम्मर घुम्मर घुमर बर ॥२४॥ 


॥ कवित्त ॥ * 
वर गिरनार नरेस | कियो साहस चालुक्की ॥ 
लोहानो कट्टीर । सेन बंधे भुअलुक्की ॥ 
आवू उप्पर कूच | वीर भीमंदे दिज्ज ॥ 
वर निसान सुर गज्ज | गच्छि जज अरि पिज्ज॥ 
नाइ नफेरिय वीर वजि | सिघुअ राग सु आदरी ॥ 
पंमार भीम पूजी सहर । वजो कूह गुन गदरी ॥२५॥ 


॥ छंद भुजगप्रयात ॥ 


धरा धूरि पूरे । सिरं सेत नेतं | पह्दं पंड पंडं । उडी रेन रेतं ॥ 
मदं गंव भारं । लगे भोर भारं । मर्ना कञ्जलं कूट | कलपंठ थारं ॥२६॥ 
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ढलं ढाल ढाले । चलै मन मनं । मनों केलि पंचं । रगंचा gad ॥ 
चलें चोंर चावदिसं वात पत्तै । मनों भौरयं भीर वासंत ad ॥२७॥ 
० > 2 sa = ~ क 

नवं नह नीसान ast अघातं । गजे गैन के सिंघ के गिमिरातं ॥ 

नबं ag नफ्फेरि भेरी सभालं । तरक्कंत तेगं मनो त्रिज्जु नालं ॥२८॥ 
करक्के नरं पाल पग्गै पनक्कै | मनो काल हथ्यं सुविञ्जू कलक्के ॥ 
जलं चेथलं वेथलें तथ्य नीरं | मनौं नंपियं वान रघुनाथ बीर ॥२६॥ 
जलं बेत पुट्टी वनं घेत तुट्टी थलं वेत छुट्टी फर्न वेत set ॥ 

धरं रेन उड़ी सुलग्गै अभानं । दलं वेत वढूढी पयानं पयानं ॥३०। 
करी आनि सेना सु आवू गिरहं । मनो पारसं चंद आभा सरइं॥ 
कवी बीय ओपंम चित्ते बिचारी | उरंहूब माला feet ज्यो अधारी ॥३१॥ 
fad कोर डेरा कहूँ पीत Ae | wal ्रीपमं अंत उट्रि मेघ मेतं ॥३२॥ 

है राथा पे 
आभा सरदं प्रमाचं | सेनं सज चालुकं वीरं | 
fafa aha छत्रं । जनु चदलं छुटि संकरं मेषं ॥३३॥ 
॥ छंद सुजगो ॥ 

मिले सेन tare चालुक्कं एतं । कुहू रेन ge मनौं प्रेत हेत ॥ 

भरं diag: fas बिहार । करे गल्ल ग्रज॑ पिसाचं चिहार ॥३४॥ 
तरक्क्रंत घायं पर पाई कच्छी | मनो नीर मुके तरप्फंत सच्छी ॥ 
क्रियो stat जालि वालानि तत्यें | चढयौ राउ भोरा सिर अच्चु मत्ये ॥३५॥ 
वर्ष चच्चशंची सुरंची कनककै | वज्यों जानि घरियार संमया ठनक्क | 
रुधि धार पारं भई भूमि रत्ती । <a जानि वासंत निस्संक छत्ती ॥३६॥ 


॥ कवित्त ॥ 
परे झुभिफ रन वीर । मरन ज्यों जानि जम्म चर ॥ 
पुत्र मित्र सज्जन सुलच्छि । टरे नन काल काल कर ॥ 
थरी लच्छि धर धर्‍यो | धारि उद्धार TATE 
सह परिगह छह Tala धाराधर बारं॥ 
बुञ्ज घाइ भीम लीनो सुगढ | सुकल पच्छ पुनिम सुदिन ॥ 
जय दंद वत्त चालुक्क सुनि | नभ लग्यो सलपान तन 11३७) 
॥ दूदा ॥ 
एक मास दिन पंच रहि । गढ़ मुक्यौ तिन वार ॥ 
पटटनवै पट्टन गयो । अव्वूवे सिर भार ॥३5॥ 


य्‌ संच्तिप्त एथ्वीराज रासो 


* ॥ भुजंगी ॥ 
थपी थान थानं सुअव्वू प्रमानं । mat राज पट्ट सु पट्ट निधानं ॥ 
दियंकग्गदं साहि सुरतान गोरी | करों भेद at बधों पिथ्थ जोरी ॥३६॥ 
धप्यो साहि गौरी सुसारूंड आवै | हमं Ter सेनं gat कित्ति धावे ॥ 
TH गदथ अव्वू रुजंबू निधानं | हनौ साहि चौहान करि परग पानं ॥४०॥ 
तहां सुक्कल्यौ बीर सकवान राजं ' लिषे कग्गट॑ चालुकं राजकाजं ॥४१॥ 
॥ दूड़ा ॥ 
पूत परिग्गह बंधु सह । में मुककलि खग लोग | 
एके इच्छिनि कारनह । सति सलपानि अजोग ॥४श॥ 
॥ गाथा ॥ 
मम मनरंजन भंजौ। ast सेनाईं संभरी देसं॥ 
जो मिलई सुरतानं। भंजों राज दिल्लियं पानं ॥४३॥ 


॥ कुंडलिया ॥ 


कगार गुरिय सहाबदिस | भरि लिपि भोरा राइ॥ 
तुम धरि daft उत गही । हम नागौर निहाइ॥ 
हस नागौर निह्दाइ। वंधि संभर गिरि अव्वू ॥ 
जो fica मुहि आइ। देउं धन अंबर दब्बू॥ 
पहु पारक पटनेर | सीम woz ही ww 
get गरू अत्त | लिपे गोरी दिस कम्गर ॥४४॥ 
॥ कवित्त ॥ 
चाहुआन सामंत। मंत कैमास उपाइय ॥ 
ae लग्न हुंकार | बंध बंधान उचाइय ॥ 
दस dat वल देपि। साजि साधन सु सुगंधह ॥ 
ठुहु मुष्बांही लग्गि। वीच चंप्पी सुन्नदंंगह॥ 
गोरीय एक गुज्जर धनी । मुप विचित्र धनि संभरी ॥ 
हज्ञार दून द्वादस भरह्‌ | दो मिलग्गि हुहु दिसि घुरी 199॥ 
॥ कचित्त 11 
सारु ठै साहाव । दीन सुरतान बिलग्गा ॥ 
सोमत्ती भर भीम | रात लप्पह असदर्गा |! 
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at 
- “हु 
wa मल्ल 
a gale 


are \ हुआन पेथाई \t 
aa ५ gest जाति. भिरदंग बजाई 0 
, हो बीच हजारी aE, aa संत परळी 
aie राई केम ची नरङठयौ Wall 
॥छुद gat 
Zh फाज gal च > aig | सरं स्वा! त भरे चित्त उ र्न) 
न की उपस (कवी चं पढे \ मदौ के ७ सक्रनिसिदीद, age ४७) 
ae wa उसन नस करी दूनो दुहा 
faa सु उँ eit TEAM x डंमरी गो विभानं WHat 
परे उंच तेजे छ गति ast जते देंपते > रं त लाओी ॥ 
च्चे चाग के (मनो मंडिय at परेबं 0४ 
ag पाई दंपी \ श कउल धरती (४-०) 
दं उप्पर aa सुरंग { चंद चिती सुचंग \ 
जरे. चाटनारी > oq रांडे \ पञ्जुरी केलिजुग नेर मंथे 0५९ 
उतरते पेंटी = अंग मोर ayaa चित चालिचेरिं ॥ 
ei दंत दंती सुनेनं विर के विज लता सध्य छीजे WI 
सर. सरं छ” ^ विरलै । १ aq वीजं गते दणि लाजै \ 
एदे वीय पासं vet सुकव्वी \ जनों राई. वीर्य रने नपि ख्वी wall 
aa आव SH तेस डब्बे १ बो राह ख से कोटि द्वै, \ 
करी सेन त मिलान दवान द्य व किजानं परो 
गह्णौ स तरी PATS मचौ राह. जुड्धसा्ज 
मुज रोकि छ i gata \ ते रे क्रेमास भोरा मुहा १५५१ 


AY 
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संक्षिप्र एथ्बीराज रासो 


aga सेन उत्तर दिसा। ईसाने लग्गिय लहरि ॥ 
qa धाम सामंत atl सूर ससर लग्गे समरि ॥५७। 
चंडिय देवि पसाइ।हस्ति तोरे मै सत्ते॥ 
चल्यो राव भौीमंग। चौर मीरह सिलहते ॥ 
अप्पानी रारि। काह वाम कि डंडूरिय ॥ 
छुट्टा संग्राम | सिंघ संकर निञ्जूरिय ॥ 
कै वीर gia धुज्जिय धरा । कै कलाल कलपंत हुआ ॥ 
जा sf sift जंपन कहे | जपै राज भीमंग भु एका 
नां अप्पानी रारि।नाहि वाइ सुडंडूरिय॥ 
नां छुट्टा संग्रांम | सिंध संकर निज्ञूरिय ॥ 
है हकक्‍का धर कंप | चंप उत्तर थी लग्गिय ॥ 
चौकी गस्त गुराइ | कोट कोटन इत भग्गिय ॥ 
सा द्रग्ग देव waft पती।पति पहार ठेल्यो करिय ॥ 


आहन हंन हंतेव हठ । fafa निसान सदह भरिय॥५६॥ 


॥ gern 

सद्दां सह sae भय। वज्जा बज्जिय लग्ग ॥ 
जूना जंजर हेर वल | भई सरासर जग्ग ॥६०॥ 
संभरि सों लग्गे समर | अमर कोतिग एब॥ 
घरी सत्त सत्तमि दिवस | उग्यौ उडग्गन देव ॥६१॥ 


१ 5127 Sy 


॥ भु्जराप्रयात ॥ 


घरी सत्त सत्तं उग्यो चंद मांनं। वरं चीर चालुक्रक परगं पगान || 
ast जूहू He कलं कोकनई | मना गज्जियं मेघ ad प्रसहं ॥ 
कुलं बीर जगो मुपं नीर भारी । परे लोह आवृत्त सा ब्रत सारी ॥ 
बहे. पग्ग at गज सीस भारी | मनों धूम मभके उठे अग्गि झारी 
तमी नज भगो जगे ana | बजे जंग नीसाँन Sata avi ॥ 
करे अप्प अप्पं नृपं वे दुह्मई। नचे रंग भैरूं ततथ्थेन TEN 
qe ata आत्रत्त सावत्त तेजं | तहां चंद क्त्री उपंमां कहेजं॥ 
लगें अंग थरि गंजि सुग्रीच भारी । फिरंतं ज जंगंम दीस vant 
परें संघ tt असंबं निनारे। मरोरंत चोरं मना मूर वारे॥ 
fat मद्धि cit रिने मंझ रोती | तिनं मुक्षिकियं कुन वारी नित्रती ॥६२॥ 


३४ संक्षिप्त एथ्वीराज रासी 


॥ अरिल्ल ॥ 
जित्यो वे जित्या क्रैहान । मग्गा सेन सन्या सुरतांनं ॥ 
तेरह पान परे परमांनं। सारुड WET तुरकांनं ॥छं०॥८६॥ 
॥ कवित ॥ 
साह डंड earl मेह den नागोरिय ॥ 
भट्टियि रा भटनेर। राव पिघातन तोरिय ॥ 
जा रानी जग हृथ्थ। संडि मंडोबर wall 
xv a ba 
जै जै जै जैप्रथिराज । देव सहेति अकासह ॥ 
आरज्न लज सुरतांन कहि | फिरि मिलांन दीनों पुरां ॥ 
जो सत्य कत्थ कंमास किय । चालुक्रक्रां सोझति धरां ॥८७॥ 
॥ दृहा lt 
सुकी सरस सुक्न उच्चरिय । प्रस सहित आनंद ॥ 
Tere सोझति सब्यौ। सारुंडें मै चंद ॥5८५॥ 


२ 





इंछिनि व्याह कथा 
it दूहा tl 
कहै सुकी सुक dual । नींद न आवे मोहि ॥ 
रयनि रवांनिय चंद करि | कथ इक पूछों तोहि ॥१॥ 
सुकी सरिस सुक उच्चरयो | धस्यो नारि सिर चत्त ॥ 
सयन संजीगिय संभरे। मन सं dea हित्त ॥श 
घन लद्धौ चालुक संध्यो। बंध्यो पेत grata ॥ 
इंछनि व्याही इच्छ aft । कहों सुनहि दे ata wan 
मुक्कि साह पहिराइ करि। दंड दियौ सलपांनि॥ 
लगन पठाइय fas करि | बर व्याहन पिथ्यांन ॥७॥ 
पठयो प्रोहित भांन कर | कनक पत्र लिखि लग्न ॥ 
श्रीफल बहुल रत्तन जरि । पिष्पि होत जिहि सग्न ॥४॥ 


॥ कवित्त | 
aaa sea समण्पि। सीम घंत्री दह शुन्निय ॥ 
घाबारी इंछूनिय । व्याह सोधन बर सन्निय ॥ 


लच्छि de कूवेर अंत ग्रीपम दिन घारी ॥ 
परनि राज प्रथिराज । हथ्य श्रीफल अधिकारी ॥ 
नर नाग देव गंचव गुन | गांन जांच मोहें सकल | 
अङ्गै उतंग लच्छन सहज | aia नंधि बंधी विकल ॥६॥ 
i दृहा tt 
प्रथु Iga त्रेसननि सुनि । कही वाल किन वेस ॥ 
कितक रूप गुन अग्गरी | सुनन मोहि अंदेस |i) 
॥ सारक || 
चाले तन्वय ' मुग्ध मध्यत इमं स्वपनाय चै संघयं | 
मुग्धे मध्यम cata वांमति इमं मध्यान्ह छाया पयं ॥ 
चालप्पन तन सध्य.जीवन इमं सरसी अवग्गी जलं ॥ 
अंगं मद्धि सुनीर जे मल ससी सुम्भे सुससव इमं ॥८॥| 
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संक्षिप्र पृथ्वीराज रासा 


॥ साटक ॥ 
बीर जा वर बीर सीसति at कासं तनं उष्पया ॥ 
पंथे वानति चान मानति at कुरनंद कें कुरू ॥ 
घाता मानय बीर वामन वलि पूरोरवा सथर्य ॥ 
४, > > ७. C~ 
तू पनी प्रथिराज कालात रहं कालं जसं TAT ॥२१॥ 


॥ कचित्त ॥ 


सुनि आघत चहुआंन | करिय अग्यौन सलप बर ॥ 
हूय गय लच्छि सुअच्छि | आदि sealer राज दर] 
पट अंबर रुजरातब | जब नंगत जगसग्गिय ॥ 
फुल्लिय ame संमि । चित्त चकचोंधिय लग्गिय ॥ 
चहुआंन रत्त तोरन समय | लगन गोधूरक संधयो ॥ 
जाने कि अके राका दिवस । इक्क ata उगि रुधयौ॥२२ी 
जिम सावन भादव सिंधु | घुमरि घन घटा मिलत दुआ ॥ 
जनु समुद्र अरु गंग। safe मिलि ota थोभ हुआ ॥ 
जनु सुर अरु सुक्र।सिगिरिपिगननिगगन सिलि ॥ 
जनु af सथि सुर असुर । करन सञ्चुपांन पिभिर ठिलि | 
तिम Gata अव्वूवनी । अनी बनी रस विरस भरि" - 
नग जाति जरकज दीप दुति । नहीं श्रवन वाजंव करि ॥२३॥ 
पंच हस्ति मद ale fate | गरजंत मेघ जनु ॥ 
तुरी वीस ऐराक । तेज तन अगिन पवन मनु ॥ 
जर कमर जँनेउ। हथ्थ संकर नग मंडित ॥ 
सत्त सुपम पर काल । हेम ते तन तन छंडित॥ 
वारोठि विवह वस्तह सम कि । सह चक्रत्त पिष्पत रहिय | 
बिहार विवुध जातिग गिनत | सलप कित्ति जात न कहिय ॥२४॥ 
॥ दृहा ॥ 
तोरन कर वर वंद तह । मुत्तिय अच्छित डारि॥ 
aaj चंद त्रिय भप धरि | श्रन्छित अच्छ उछार ॥२५॥ 
॥ सारक ॥ 
चंदे विद कलस्स तोरन at तुंगे रसं मन्मयं ॥ 
सुप्पं साजति सक्र चक्ति कला fame नु ग्राहनी ॥ 


2० - संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


॥ छंद पद्धरी ॥ 
बहुरी वरात जनवास थांन । छत्रि सोम सुवन भुवर्भति भांन || 
संग gaz सामंत सुर | बलवंत संत दिपिये करुर॥ 
अंग अंग अंग उल्हास हास | जनु'लन्छि लाह सोभा प्रकास ॥ 
सत पन अबास साला सुरंग | सुभथांन जैत आवू दुरंग ॥३४॥ 
जालीन गोप सोमा न पार | रत्रि सोभ क्रंति क्रनन प्रसार ॥ 
पंच रंग da चित्रत सुवेस । बहु गरथ, रूप भंडित जुदेस॥ 
- रेसंम गिलम ठुल्लीच संडि । तिन जोति होति दुति चित्र df ॥३६॥ 
द्वादसह सेज fag पंचि। तिन ढिग्ग मूढ गादीय संचि॥ 
प्रति सेज सेज फूलन अमार | तिन सोभ गंध रग रंग पार ॥ 
इक लाप Wa वीरा बनाइ । धनसार मद्धि बीरन लगाइ ॥ 
कुमकुमन कुंभ जहं तहं छुटंत । वातीन अगर धूपन लुटंत ॥ 
कदमन जप्प सजि कीच भूमि | नाना सुरंगे रहि गंध धूमि॥ 
मस्साल दीप प्ररि फुलेल | केतकी करन बेली गुलेल॥ 
ऊडत कपूर पवनं पपांनि | तिन सरस गंधि सक्कि न वपांन ॥ - 
aia क्रंति सोभा विसाल। सोमंत जुरे तहं श्रव भुआल॥३५॥ 
प्रथिराज कुअर कुअरन नरिंद | धरि भूप रूप अवतार इंद ॥ 
मनु कांम रूप रति भ्रमन चित्त । अरिवनि कुमार ससि सोभ मित्त॥ 
नग कनक मंडि वासन विचित्र | ससि सूर सोस सुभ af छत्र ॥ 
वर विप्प अप्प गज गाह धारि | जनु सोम उभय आरति उतारि ॥३६॥ 
आसंन अस्स प्रथिराज आह | तहां पंच सबद वाजे वजाइ || 
संग एक कुअर जल पान धार । च्यौढी न रूकि सामंत भार ॥ 
गुर राम चंद कवि ढिग्य आइ | परधान कन्ह काइथ अताइ॥ 
पुनि कंन्ह काक गोंद राइ। परिपुर्न क्रोध जे लगत लाइ 11४०] 
पुंडीर धीर पात्रस्स संग] दाहिंस दूध जम जोर जंग ॥ 
जनसी aay लप्पनह सिंव। छिति छत्र da जे इप्पि रंब॥ 
वलिभद्र सिंच ata राइ। अनि नांम सूर 'कित्तक गिनाइ॥ 
प्रथिराज इंद दिकपाल सुर | अंग अंग वद्धि सव जोति नूर ven 
Weer ॥ 
गप जाल महलनि महल । फिरे चारु सन सव ॥ 
ain सोभ aaa नदी । दिण्पत भग्गत गव ॥2२॥ 


इंछिनि व्याह कथा ४१ 


महलनि सालनि महलमंडि। दासी सालनि गांन 

मंडप संडित वेद धुनि । सुभटन सोभ समांन ॥४३॥ 

जहां तहां आनंद उमग। अनॅग उछाह Baa 

` बंस ota छत्रीन छह । भाट विशद भनंत॥४४ी। 
॥ छुंद सातीदास ॥ 

गहने नग जातिन हीरन लाल। पटंभर पूर भरप्पिय झाल | 
सनि मानिक मोतिन हीरनि हार | भगीरथ भंति दिगर्गरि धार ॥ 
रितं रित भपन भांति अनेक । घरे धन पंतिय आनि धनेक 
ty रंग बारनि वारनि वार। घरे नवला नप WIA सार ॥ 
तिते सब संचि सवारिस ओप | कलंमल झालन ढालन नोप ॥ 
सकुंकम कूएन बंदिन पोति। सुहाग सुमंगल अप्टन होत ॥४५॥ 


॥ दूहा ॥ 
अप्ट मंगलिक अष्ट सिध | नवनिध रक्ष अपार | 
mea अंमर वसन | दिवस न gare तार vail 
फिरिय चार करि फिरिय सव | भोजन कारन बोलि UI 
भाव भगति आदर असित । देव पूज सम तोलि ॥४७॥ 
wae पधराइ वर। वरी सिंगार अरंभ॥ 
जुरि जुव्वन सुर सुंदरी | जे रस जांनत डिंभ ॥४८॥ 


il छंद ओोटक ॥ 


विन बस्तर अंग सुरंग रसी | Gea जनुसाप मदन कसी॥ 
लव लोनइ लोइ उवट्रनको | कि वस्यी मनु काम सुपट्रन कों ॥ 
द्रिग फुल्लिय काम विरांमन कें। sat ante उदे दिन Fy 
विन कंचुकि अंग सुरंग परी । सुकली जनु चंपक हेस भरी ॥४६॥ 
सुभई लट चंचल नीर भरी | तिनकी उपसा कवि दिव्य धरी 

तिन सों लगि कें जल बंद ढरे | wee सनु तारक राहू करै॥ 

जु कळू उपमा उपजी दुसरी । मनों माटय स्यांम सुमुत्ति घरी ॥ 
अति चंचल हो free सुपतें। सनों राह ससी सिसुता बपतें ॥५०॥ 
gual सति स्वात असत्त इयं तिनको उपसा वरनी न fea ॥ 
wat गहि सुक्त सिपंड वरं । मनो नंपत केसन fag सर ॥ 

जु सितं सित नीर लिलाट धसे । gaat भिदि सोमहि गंग लस ॥ 

& 


४२ संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


जल में भिजि da कला दुसरी । सु लरे मनु वाल अलीन परी) 
चुधि चित्त उपंम कितीक कही । जिन पाट असे ब्रत वेद लही ॥५१॥ 


॥ दूहा ॥' 


मयति मत्त अस्नान करि | सुभ दंपति दिन सोधि ॥ 
चाहु्ंन इंछिनि वरन | मयन रीति अवरोधि ॥५२॥ 
करि संजन अंगोछि तन | धूप बासि बहु अंग ॥ 
मनों देह जन नेह फुलि। हम AA जन गंग ॥५३॥ 
तन चंपक कुंदन मनों। के केसर रंग जुक्ति॥ 
पीय वास छवि छीन लिय। और छीन सब जुक्ति ॥५४॥ 
अंग अंग आनंद उमगि। उफनत बेंनन मांझ॥ 
सपी सोभ सत्र वसि भई।मनों कि फूली सांझ ॥५५॥ 
निरपत नागिनि वसि भई। किनर जष्प कितेक॥ 
सत्र सोभा ससि सांनि कै । सांची इंछिछिन एक ॥५.६॥ 
प्राग माघ अस्नात किय | गज गंजे घन धाइ॥ 
विश्वनाथ सेए सदा | एथीराज तो पाइ HY 


॥ कवित्त ॥ 


कमल भाल HZ बाल | मकर कर ale इंछिनिय ॥ 
निरपि नेंन प्रतित्रिव । करहि निवछार निद्धिनिय ॥ 
प्रमुदित अगनि अनंग | कोक  कूकन उच्चरत॥ 
एक रमन रस रंग। वात तातन सुच्चारत॥ 
गंधअर वस्त्र गहने करनि। हास भास मंडीर रिय॥ 
तिन मध्य पवारी पिप्पिये। जनु विधिना अप्पन घरिय॥५८॥ 
श्रवननि लगत कटाच्छ । जनु पवन दीपक अंदोलति॥ 
सुसकनि विकसत फूल । मधुर वरसति मुप बोलति॥ 
इठलति अलसति लसति। सुरति सागर डउलद्धारति॥ 
रति रंभा गिरजादि। पिप्पितां तन मन हारति॥ 
तिहशंग अंग छवि उतक्तिवहु। छंद बंध deg afer ॥ 
जीर॑न जुग्ग मदि अजर इंद्र । कल एक कौरति रहिय ॥५६॥ 
कमल विमल लज्जा सुगंध | बाल बिस माल उर॥ 


lait व्याहू कथा. : ५३ 


भूपन सोभ सुभंत।मनों सिंगार सुचिर acy 
अलप जलप रति मंद। चंद बारुनि कुल ताभनि॥ 
सो इंछिनि पामार। राज ललिय अति सारनि॥ 
सत च्यारि बरप बरनि सुंदरिय ।-सुर विसाल गावत गरज ॥ 
चहुँआंन सुअन सोमेस कहि । विधि सगपन साई अरज ॥६०॥ 


॥ छंद मोतीदाम ॥ 


सजे पट दून अभूषन वाल | मनो रति माल त्रिसालति लाल ॥ 
ITT तन वस्त्र सुकोर कुआँरि | मंडी जनु सिंभ मनंमथ रारि ॥६१॥ 
| ॥ छंद कंडाभूषना ॥ 
इक गावही रस सरस रस भरि विमल सुंदर राजही ॥ 
मनों बूंद उडगन राति राका सोम पाति बिराजही ॥ 
इक Bra रंगन कांम अंगन अजस लज्ज कि सुंदरी ॥ 
मनो दीप दीपक माल बालय राज राजन उच्चरी॥६२॥ 
सुभ सरल चांनिय मधुर ठांनिय चित्त भंजय जोगरं॥ 
an निरपि निरषि कटाच्छ लग्गहि ga रंसन भोगयं ॥ 
अलि रूप नयनं wag वयन चलिंहि तिष्पि कटाष्पयं ॥ 
Seda निकरहि बार पारह करत तकि तनतच्छयं ॥६३॥ 
॥ कवित्त ॥ 
विधि विवाह ga करिय। करिय तन अंग वाम जन Il 
निरपि नयन मुप कंति। भयौ रोमंच aa तन॥ 

. फुलिग नयन मुप वयन।भयो आरूढ़ कांम मनस ॥ 
faa adit समह । भयौ आनंद sat तन॥ 
अभिलाप मिलन हित हिलन मन। का कविद कत्रितह करे ॥ 
प्रथमह समागम मिलन कों। बहुत अडंवर विस्तरे ॥६४॥ 

॥ दूहा ॥ 
aint सुगंध घन डंमरी। सुमन सुदिष्ट पसार ॥ 
धूप अडसर धुंघरिय। कल मल जल समढार॥६४॥ 
॥ छंद पड़री ॥ 
aaa सर्ग चिहुँ दिसा दिष्वि। न हाँ तहाँति सुमन अति चैठि पिष्पि॥ 
च मगा भूमि चिहुकोद गस्सि । नारिंग सुमन दारिम विगस्सि ॥ 


22 ` संक्षिप्त एथवीराज रासो 


प्रतिवित्र नास दिष्पिय सरूप | उप्पंम एस जंपै अनूप ॥| 
नत्र ay अंग नवजल प्रवेस । मुसकंत दंत दिष्पिय सुदेस ॥६६॥ 
प्रतिविव चंप देपे फुलीन | दीपक्क माल सनमथ्थ दीन ॥ 
ade ओर उर एक लग्गि। संजीव मूरि जनु जोति जग्गि॥ 
हल हले लता कछु संद वाय । नव वधू केलि भय कंप पाय॥ 
उपमां उर कवि कहीय ata । जुः्वन तरंग अंगि अंगि ata ॥६७॥ 
पाटांन दिप्पि चकचोंधि होइ । ससि परह उठिठ घन घटा दोइ॥ 
सभ भाग सरल सुधी सुवानि | ससि क्रन्न चली घन छेकिजांनि ॥ 
फुल्ल सुगंध के बरनि फून। देपंत वग्ग पात्रस्स भूल ॥ 
घन वर अनंद अग्गें निसवव । जनु रंक इच्छ Wa सुदत्रत्र ॥६८॥ 
नल नलनि नोरू चहवचनि उद्धि । धर धार गंग जनु उठि तरिरुद्धि 
faz चिटनि घलि झुलि बेल फुलि । जनु काम ग्रह बाग तर छत्र फूलि ॥ 
कदलीन पत्र हलि पवन जोर | जनु करत पया नृप पिथ्थ ओर ॥ 
निरतेत केक केकोन संग! पात्रसह जानि गिर रभत रंग ॥६९॥ 
Il दृहा ॥ 
नंदन वन वैकुंठ जनु | इंद्र लोग सुर वाग ॥ 
वृंदावन भूलाग जनु | सोभा सुभग सुभाग ॥७०॥ 
॥ गादा ॥ 
fale थांनं रजि राजं | उत्तरियं बीर सा साजं ॥ 
सव संत्रल faa | जांनं वुद्धाइं बीजयो AT ॥७१ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
केंद्री गुर राज | भान सत्तम अधिकारी ॥ 
भांन नवम प्रथिराज। राह अप्टस अधिकारी॥ 
चर वञ्जी नीसांन। वंदि लीनं नुप राजं ॥ 
प्रीय जिया दिस बंध । साई इंछिनि वर पाज ॥ 
ब्रिद नान खर वराल सह | Tat मुप इंछिनि सुनहि ॥ 
घनि घन्नि गवरिपूज्ञा लूदबी । Bar सुबर संदर समहि ॥७२॥ 
AM वद sepa अग्नि होतय वर राजय ॥ 
ayer गनि faa । रत्ति कामह गुन गाजय ॥ 
दुटिनि नाम gz रिप्प | दुहुति परह ee गोती ॥ 


क 


ASA 


इंछिनि व्याह कथा ४५ 


राजं शुरु उच्चरै । सलप चहुँआन सकोती ॥ 
अनेक भाव दिप्पहि सुदिव | दिव दिवांन दुंदुभि वजइ ॥ 
प्रधिराज राज राजन सुबर ।तिहित लपे रतिपति लजइ।।७३॥ 
कुंदन ओपति अंग मंग जनु चंद किरनि सिर ॥ 

चैनी सुभग भुजंग । फूलमनि सीस मीस थिर ॥ 
पट्टिय घुंटित मेन । तिमिर कज्जल छवि छीनिय॥ 
भुअजुग गोस धनुष्प। वदन राका रुचि भीनिय ॥ 

सुक नास नेत फूले कमल । कंबु कंठ कोकिल कलक ॥ 
दुल्लह सुचित्त फंदन मनहु | फेद मंडि रष्पिय अलक ॥ ५४] 


[11 gat u 
फुनि पंडित मंडप संडिय। वेद पाठ आधार ॥ 
पट करमी सरसी अनिध । गुर संगह गुर भार ॥७५॥ 
तिन . दूलह मंडप बुलिय। हम सत घमस निसांन ॥ 
जनु बददल ब्रज क्रिस्न पर । सुरपति बहुरि ऋषि रिसांन ॥७३॥ 
देपि सोभ प्रथिराज fray वारत राई नोंन ॥ 
हर्ष हास सुप चप उदित | जनु कमल विकस रति भोंन ॥७७॥ 


॥ कविन्त ॥ 


देसन देस नरेस । भेस असरेस अमर मति |] 
सील सत्त yada | दांन पग कहन ofa मति ॥ 
जरकस * पसम जराउ। गंध रस सरस अमीषर ॥ 
anda र ।वडम विवाहर ग्रंथ भर ॥ 
संडप्प जांन दुअ दिसि मिलत। हास तके जात न गन्यौ ॥ 
दीपति नगनि निसि दोह भय | वर दाई दिव वर मन्यो ॥७८॥ 
॥ दृहा ॥ 
साल अटा जालिन गवप । त्रिण्पत नत्र रनिवास ॥ 
छत्र छाह छवि करत जित] भमर मत रस वास ॥७९॥ 
नग मोती गहने थगन । गिरत न सुद्धि सम्हार | 
ata लहरि छवि छोल उठि | दुति दरियाव बेपार ॥५०॥ 
मंगल याउत भुंमकनि । कोकिल कंठी नारि ॥ 
सुधर पुरुप जोवन छके। सुनहि सुहाई गारि use 
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पटां af पट गंठि गुह । पूज प्रथम गनेस॥ 

दुब कुल वारि विचार कर । व्याही बांभ नरेस ॥५२॥ 
ग्रहन पूजि aaza पुजि । पूजि अगनि दुज देव ॥ 
सापॉचार उचार शनि । प्रसन भए नृप वेत्र ॥५३॥ 
चंद सूर तहा सापि दिय।चन्ह वारून बुध बाइ ॥ * 
प्रहित शुर उपदेस करि | वांस अंग तब आइ॥८४। 
पढि संकलप विक्रलप तजि। भजि भगवति भगवंत ॥ 

तम सु पाइ परसांद करि । चिर जिओ इंजिन कंत ॥८५॥ 
magia पट गंठि त्रिय । विनय जोर कर कीन॥ 

इह कन्या नुप सोम gal दासप्पन पन दीन ॥८६॥ 
कहो Fee तत्र जेत सम | मंडन संभरि ग्रह ॥ 

ज्या गवरी सिव लच्छि प्रमु। त्यां तन वाढो नेह NS 
लगन साथि आराधि नृप । पुनि ज्योंनारि जित्राइ ॥ 

छ रस sia अंतन लहो । क्यों कवि कहे बनाइ ॥झ्॥ 
यनि पक्व वृत पवन कर । दूध पक्व वेपार ॥ 

नेल पक्त्र लपिये नहीं । जहाँ तहं लूट अमार ॥८६॥ 


छंद सुजंगी 
रहस्यं रहस्यं sata भती । धनं जोति मिप्टांन पानं प्रभंती॥ 


उडद पुडंदे गुडंदंते सासं । किते त्रनप्रंगं किते वीर आसं ॥ 
किते स्वाद स्वाद प्रथी देव बंछे । तहां केवलं बरनि आवत्त गंछै ॥ 
मरे एक वारं fad पंड adi । दिप स्वाद राजं चले देव बंधी॥६०॥ 
घन अपरं tat दिसि प्रमानं । उठे जत्र तीनों aid निधानं ॥ 
at अंग अंग सलप्पन नारी | महा लालचे कम चसु भी निनारी ॥ 
दर्थं लेव राजं age बंधे | मनों पिस्स अगें गुरं faa संघे ॥ 
ag अंचल सं वर्ने इन प्रकारं | मनो बंधिये सनि मनम”व धारं ॥६१॥ 
लियो हाद्य राजं रिया ह्व साट | सना पसि सत पत्र कंमाद सोहे ॥ 
Ad अंग stat मालधारी । मनाँ काम अग्गं जु विद्या पसारी ॥ 
द्वित॑ छिन राजे नरं नाट नारा | मना जीवनं कांस लज्ञी उधारी ॥६२॥ 
पर पुच wed कथ कबि चंद । रही लजि मानां रकि फिरि दन हई ॥ 
दिये तिलेर दद्धि ale अदन सार | मना उग्गि अँकर सुप सन भारे ॥ 
दिप teehee चर आन राजे | मनो रत्ति वंध्या दइ छाप छाज ॥ 
ग्टै एफ प्रह परी द्ध भार | तदा वेद मंत्रं दज जा उचार ॥६३॥ 


सुभत 
सनहु 
अति 
मनों 
सञ्जे 


संप्रति लच्छ लच्छिय सुवर | संपति तन सञ्जेड चर ॥६४॥ 


वर सोझै बर राजपति। लिय दच्छिन हत वाम ॥ . 
wal व्याह पूरन at सुत्रित वीरतम हांम॥६५ ॥ 


इंछिनि sate केथीं 
U कवित्त ॥ 

¢ 
चीर तन तांम। वाल राजै दिसि वामं ॥ 
मुत्ति पहिचांन। रत्ति वंधी कर कांमं ॥ 
सोभा सोभई। चंद ओपम तहं वर बर ॥ 
मकर मकरेस | आय चंपाई अष्प घर | 
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सुरत्ति मनमथ्थ बर | के इंद्रानी इंद्र परि ॥ 


॥ ger ॥ 


परनि वीर प्रथिराज बर । बहुत कटै रस जोइ ॥ 


कवि बर वरनत नां बने | वर भूषन तिन गोइ ॥६६॥ 


लञ्याति मांन गुन प्रत्र कटाछ | अलपहति जलप सुलपह सुलाछ ॥ 
भोर भर अभय भंय सील नील । सरसात far रस पिंम चील ॥ 
गुंजंत ata सोभिल कुआंरि। तिहि हरत हरनि मनमश्थ रारि ॥ 
तन सात fadaf तहं प्रमान | वर हरे वरनि पिय लटि प्रमान ॥ 
सित असित सुवृत्त कटाळ बाल | शगार मध्य भूपन रसाल ॥ 
रस हास मध्य शगार होइ। संकर सुभाग 


॥ छुंद पद्धरी ॥ 


के सादक ॥ 


कामं जा गढोइ लज्ज गढने भय wa भय कोटक ॥ 
gag पद्‌ डोढि बानति वले sal सुकागळ रसे ॥ 
जातिं जात न जाति जोगित वरं भंज मनं विभ्रमं ॥ 
नां दीसंत गता गतेस सैनं gat चलं निश्चल ॥£६८॥ 


वरनं गुरु अच्छिर अंति पयो । इति तोटक sea नाग गयो ॥ 
त्रिय नाग gaa वाहनयं । पग पत्ति विपत्ति सुगाहनयं ॥ 
ad ad वरनीन कथं। सु चढ्या जनु मेष प्रथंम रथं ॥ 


॥ छंद त्रोटक tt 


Vo 


उप्पने लोड NES 


प्रग अंचल चंचल बाल ढंके। तिहि कांम विरासत वांन थुके ।६६॥ 
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नव बास सुनूपुर सद्द गुरं | तूप आगम जाह बधाइ धर ॥ 
गज ज्यों मनमत्त जंजीर जरी | क्रम- निठूठत निठछ्य पाइ भरी॥ 
दस पंच सपी चूप पास गई। ति सनों सुप श्रीफल हाथ दई॥ 

' करुनातिमुची रस भौर सता | श्रम भी अभिलाप रुप्रव्व जिता ॥१००॥ 
नृप yes wi अअलोक करे । सु मनों धन रंक विलोकि गुरै॥ 
ति कंही न बने कबिचंद कथा । सु लजे रसना अर्‌ बोर जया ॥ 
सुकछूक wal दिठि क्रम क्रम । सुमनो सनता बरनी न WA ॥?०९॥ 


॥ gar ॥ 
ऐन सेन रति मैन सय | प्रथम समागम बाल ॥ 
नेह देह दुअ एक हुआ । परे प्रेम रस जाल ॥१०२॥ 
॥ याहा ॥ 
at सुष्प गनिज्जै | लश्जीजे जोहयौ कच्त्री॥ 
उयों वारिज जिपन॑ सकं सुफूफै ना यहि गरुआय॑ ॥१०३॥ 
मूलं वर BE विजो पुर पाई सुंदरो वीर्य ॥ 
मालचि दंपति बास | चहुआन॑ बीरयो पत्ती ॥१०४॥ 
जं भ्रम भ्रमेति चित्तं। आवे asda ग्यांनयं चित्यं | 
जं भ्रमि ञमि सह रूपं । अत्रलोकं इछनी करियं ॥ १०५] 
इक्क जगो विस बाले । काम wis पयो fiat 
जानिज्जे गम सैसं । नेंनायं जोग ब wart ॥१०६॥ 
उत्र उरोजति asi बुद्धी बालाय feast नैनं ॥ 
कुच तुळ अंकुर उट्छे | मनो प्रीतम विभ्राव हीयी चढयं ॥१०७)॥ 


न चोपाई ॥ 
Saft प्रथम प्रमांनिय पुव्य | सेवालय रोमावलि रु ॥ 
अग्यानय जीवनति कुंआर | अब जांन्यो सेंसर चलि भार ॥१०८॥ 
इहिविधि मत्त गन्त भय रजनी | बाल लता बल्हम गहिसजनी ॥ 
यों डग डग सग सुंदरि विरुकाई । ज्यों वेलिय अपलंब लहाई [12081 


॥दृहा॥ 


aia प्रथिराज वर | पुनि जनशंसे जाइ | 
एक सहस हय हृथ्थि वर | दीने हुरत लुटाइ ॥११०॥ 


इंछिनि व्याह कथा ४१ 


* महलनि सालनि महल मंडि। दासी सालनि गांन॥ 

मंडप , मंडित ae धुनि | सुभटन सोभ समांन ॥४३॥ 

जहा तहा आनद उसन | अनंग उछाह अनत ॥ 

बस छत्रोस छत्रीन छह । भाट विरइ waa ॥४४॥ 

॥ छद मोतीदांस ॥ 

गहने नग जोतिन होरन लाल | पटंमर पूर मरप्पिय झाल || 
मनि मांनिक मोतिन होरनि हार | भगीरथ भंति दिगग्गिरि धार ॥ 
रितं रित भूपन भांति अनेक | धरे धन पंतिय आनि धनेक ॥ 
ty रंग बारनि बारनि वार | धरे नतला नप ATA भार ॥ 
तिते सब संचि सवारिस ओप | कलंमल झालन ढालन नोप ॥ 
सकुकम कूएन वंदिन पोति। सुहाग सुमंगल अष्टन हात ॥४५॥ 


॥ दूद्दा ॥ 


अप्ट मंगलिक अष्ट सिध | नवनिध रत्न अपार | 
पाटंत्रर अंमर वसन | दिवस न सुभमहि तार ॥०६॥ 
फिरिय चार करि फिरिय सव । भोजन कारन बोलि॥ 
भाव भगति आदर अमित । देव पूजि सम तोलि (४७ 
aaa पधराइ वर | बरी सिंगार अरभ॥ 
gf gaa सुर सुंदरी ।जे रस जांनत डिंभ ॥४५॥ 


॥ छंद त्रोटक ॥ 


विन , बस्तर अंग सुरंग रसी | सुहले जतुसाप aga कसी ॥ 
लव लोनइ लोइ उत्रट्टनकौं | कि बस्यौ मनु काम सुपट्टन कों ॥ 
द्विग ofa कांम विरांमन कें। उघरे मकरंद उदे दिन Fy 
विन कंचुकि अंग सुरंग परी | सुकली जनु चंपक हेम भरी ॥४६॥ 
सुभई लट चंचल नीर भरी | तिनकी उपमा कवि दिव्य घरी ॥ 
तिन सों लगि के जल बंद ढरै | सुटे मनु तारक राह Be | 
जु कडू उपमा उपजी दुसरी । wal माटय स्यांम सुमुत्ति वरी ॥ 
अति चंचल हो free avd । मनों राह ससी सिसुता वपते ॥५०॥ 
gaat सति स्वात असुत्त इये | तिनकी उपमा वरनीन हिचं ॥ 
कवहूँ गहि सुक्त fate ati मनों नंपत केसन fag सरं ॥ 
जु fad सित नीर लिलाट aa । सुमनों भिडि सोमहि गंग लस ॥ 
§ 


BR संक्षिप्त एथ्वौराज रासो 


जल मे भिजि मंह कला दुसरी । सु लरे मनु बाल अलीन परी ॥ 
बुध चित्त sda कितीक कही । जिन पाट अमे ब्रत वेद लही ॥५१॥ 


॥ ger’ 
सयति मत्त अस्नान करि। सुभ दंपति दिन सोधि ॥ 
चाहुआंन इंछिनि वरन । मयन रीति अवरोधि॥५.२॥ 
करि मंजन अंगोछि तन | धूप चासि बहु अंग ॥ 
मनो देह जन नेह फुलि। हम मोज जन गंग ॥४३॥ 
तन चंपक कंदन मनों। के केसर रंग जुक्ति॥ 
पीय बास छबि छीन लिय। ओर छीन सब जुक्ति ॥५४॥ 
अंग अंग आनंद उमगि। उफनत बेंनन मांक | 
ail सोभ सत्र वसि भई। मनो कि फूली सांझ ॥४५॥ 
निरपत नागिनि बसि भई। किनर sor कितेक॥ 
aa, सोभा ससि सांनि के | सांची इंछिछिन एक ॥५६॥ 
प्राय माघ अस्नान किय | गज गंजे घन घाइ॥ 
विश्वनाथ सेए सदा । एथीराज तो पाइ ॥एण। 


॥ कचित्त ॥ 


कमल भाल जनु वाल | मकर कर संडि इंछिनिय ॥ 
निरपि नेन प्रतिबिब।करहि निवछार निल्चिनिंय ॥ 
प्रमुदित अगनि अनंग | कोक कूकन उञ्चरत॥ 
एक रमन रस रंग | बात बातन सुच्चारत॥ 
गंधअर वस्र गहने करनि। हास भास dd रिय॥ 
तिन मध्य पवारी पिष्पियै। जनु विधिना अप्पन afta isi 
श्रवननि लगत कटाच्छ। जनु, पवन दीपक अंदोलति ॥ 
सुसकनि विकसत फूल | मधुर बरसति सुप बोलति॥ 
इठलति अलसति लसति। सुरति सागर उद्धारति॥ 
रात रंभा गिरजादि | पिष्पि ता तन मन हारति॥ 
तिह्‌अ्रंग अंग छवि उक्तिबहु। छंद बंध dee कहिय॥ 
जीरंन जुग्ग सहि अजरं इह | कल एक कीरति रहिय ॥५६॥ 
“कमल विमल लज्जा सुगंघ। वाल बिस माल उर॥ 
भूषन सोभ सुभंत।मनों सिंगार सुचिर धर॥ 


-इंछिनि व्याह कथा ४३ 


भूपन सोभ सुभंत।मनों सिंगार सुचिर घर १ 
अलप जलप रति मंद। चंद बारनि कुल away 
सो इंछिनि पासार | राज ललिय अति सारनि ॥ 
सत च्यारि वरप बरनि सुंदरिय । सुर विसाल गावत गरज ॥ 

, चहुंआंन सुअन सोमेस कहि विधि सगपन साई अरज ॥६०॥ 

॥ छंद सोतीदाम || 
सजे पट दून अभूपन बाल । मनो रति माल विसालति लाल ॥ 

वर्यौ तन वस्त्रं सुकोर कुआँरि। मंडी जनु faa मनंमथ रारि ॥६१॥ 

॥ ge कंठा भूपता ॥ 

। इक गावही रस सरस रस भरि विमल सुंदर राजही | 
मनों dz उडगन राति राका सोम पाति विराजही ॥ 
इक fra रंगत कांस अंगन अजस लज्ज कि सुंदरी] 
wal दीप दीपक माल वालय राज राजन उच्चरी ॥६२॥ 
सुभ सरल वांनिय मधुर ठांनिय चित्त भंजय जागरं ॥ 
en निरपि निरपि कटाच्छ लग्गहि ga रंभन भोगयं ॥ 
अलि रूप नयनं wag वयनं चलिहि तिष्पि कटाष्पर्यं ॥ 
gaa निकरहि वार पारह करत तकि तनतच्छयं ॥६३॥ 

ण ॥ कवित्त ॥ 
विधि विवाह दुज करिय। करिय तन अंग वाम जन ॥ 
निरपि नयन सुप कंति। भयो रोसंच सबूत तन॥ 
फुलिग नयन सुप वयन | भयौं आरूढ कांम मन॥ 
चित adit समह । भयौ आनंद a तन॥ 
अभिलाप मिलन हित हिलन मन। का कबिद कवितह करे ॥ 
same समागम मिलन कों। बहुत अडंबर विस्तरे ॥६४॥ 
॥ दूहा ॥ 
सोंधा सुगंध घन डंमरी। सुमन: सुदिष्ट पसार | 
धूप अइंसर छुंघरिय। झल मल जल समढार ॥६५॥ 
॥ छंद पद्धरी ॥ 
वरवगां मग्ग fag fran दिष्वि। ज हाँ तहाँति सुमन अति वैठि पिष्पि। 
केच सग्ग भूमि चिहुकोद गस्सि | नारिंग सुमन दारिम विगस्सि ॥ 


2४ संक्षिप्त पथबीराज रासो 


प्रतिबिंब तास दिष्पिय सरूप। उप्पंम - एम जंपै अनूप ॥ 
नत्र वधू अंग नत्रजल प्रवेस । मुसकंत दंत दिष्पिय सुदेस ॥६६॥ 
प्रतिबिब चंप देपे फुलीन | ढीपक्क साल मनमथ्थ दीन ॥ 
उप्पंम और उर एक लरिग | संजीव मूरि जनु जोति जग्गि॥ 
हल हलै लता कछु मंद वाय। नव वधू केलि भय कंप पाय ॥ 
उपमां उर कवि कहीय ata | जुव्वन तरंग अंगि अंगि कांम ॥६७॥ 
पाटीन दिष्पि चकचोंधि होइ । ससि परह उठिठ घन घटा दोइ॥ 
सुभ भाग सरल सूधी सुबानि। ससि aa चली घन छेकि जानि ॥ 
फुल्ले सुगंध के वरनि फूल । देपंत बग्ग पावस्स भूल! 
घन वर अनंद अस निसबूत्र | जनु रंक इच्छ पास सुदबूब ॥६८॥ 
नल नलनि नोरू चहवचनि उद्धि। धर धार गंग जनु उठि ब्रिसद्धि 
बिट विटनि वेलि झुलि वेल फूलि । जनु काम ग्रह बाग तर छत्र झूलि ॥ 
कदलीन पत्र हलि पचन जोर | जनु करत पपा खूप पिथ्थ ओर ॥ 
fda केक केकीन -संग। पात्रसह जानि गिर रभत रंग ॥६६॥ 
॥ zat ॥ 
नंदन वन वैकुंठ जनु । इंद्र लोग सुर बाग ॥ 
वृंदावन AMT जनु | सोभा सुभग सुभाग ॥७०॥ 
॥ गाहा ॥ 
तिहि थाने रजि राजं | उत्तरियं बीर सा साजं ॥ 
सव daa वित्थान । जाने garg बीजयौ चंदं ॥७१ ॥ 
| कवित्त [| 
> ~ कि ८ 
के Sl गुर राज। भांन सत्तम अधिकारी ॥ 
- भांन नवम प्रथिराज। राह अष्टम अधिकारी॥ 
चर वज्जी नीसांन। चंदि लीनं चूप राजं॥ 
प्रीय त्रिया हित बंध | सोई इंछिनि वर पाज ॥ 
न्रियांह तात अरु बाल सह | उच्चरें झुप इंछिनि सुनहि ॥ 
धनि धन्नि गर्चार पूजा लहयौ । सुधर सुबर सुंदर समहि ॥७२॥ 
ब्रह्म वेद mega | अग्नि होतय वर राजय ॥. 
स्वाहा अंगनि विवांह । रत्ति कामह शुन गाजय ॥ 
 डुहिति नाम gg रिष्पि | दुहुति परह दुंह गोती ॥ 


इंछिनि व्याह कथा BY 


राजं गुरु उच्चरै । सलप चहुँआन सकोती ॥ 
अनेक भाव दिष्पहि सुदिव । दिव feata दुंदुभि वजइ ॥ 
प्रथिराज राज राजन gat । तिहित लपे रतिपति लजइ॥७३॥ 
कुंदन ओपति श्रंग।मंग जनु चंद किरनि सिर | 
चैती सुभग भुजंग । फूलमनि सीस मीस थिर ॥ 
पट्टिय घुँटित सेन । तिमिर कञ्जल छवि छीनिय॥ 
yay गोस धनुप्प। वदन राका रुचि भीनिय ॥ 
सुक नास नेंत फूले कमल । कंब्रु कंठ कोकिल कलक ॥ 

_ दुल्लह सुचित्त फंदन सनहु । फं संडि रष्पिय अलक ॥७७॥ 


॥ दूहा ॥ 
फुनि पंडित संडप संडिय। वेद पाठ आधार ॥ 
पट करमी सरमी अनिध । शुर संगह गुर भार ॥७५1| 
तिन दूलह मंडप चुलिय। हम सत घमस निसान ॥ 
जनु बद्दल ब्रज क्रिस्न पर | सुरपति बहुरि ऋषि रिसांन sli 
देषि सोभ प्रथिराज त्रिय। वारत राई नॉन ॥ 
हुप हास सुप चप उदित | जनु कमल विकस रवि aia ॥७ज। 


॥ कवित्त ॥ 
-देसन देस तनरेस Ha असरेस अमर भति ॥ 
साल सत्त गुनवंत | दांन पग कहन कोंन मति ॥ 
जरकस पसम जराउ। गंध रस सरस अमीचर ॥ 
anda उहार | बडम विवाहर ग्रंथ भर॥ 
मंडप्प जॉन दुअ दिसि मिलत। हास तके जात न गन्यौ ॥ 
दीपति नगनि निसि दोह भय । वर दाई दिव वर मन्यो ssi 

॥ दूहा ॥ 
साल अटा जालिन गवप। निप्पत नव रनिवास ॥ 
छत्र छाह छवि करत मित। भमर सत रस वास ॥५६॥ 
नग माती गहने अगन । गिरत न सुद्धि सम्हार॥ 
ata लहरि छवि छोल उठि । दूति दरियाव चेपार ॥५०॥ 
मंगल गायत मुंमकनि | कोकिल कंठी नारि ॥ 
सुधर पुरुप जोवन छके। सुनहि सुहाई me us 


४६ “  संक्षिप्न wats रासो 


पटां बैठि पट गंठि गुह । पूजे प्रथम ..गनेस ॥ 
दुब कुल वारि विचार कर । व्याहो बांम नरेस eel. 
ग्रहन पूजि सहदेव पुजि । पूजि अगनि दुज देव ॥ 
साषोचार उचार शुनि {प्रसत भए नृप चेत्र ॥८३॥ 
चंद सूर तहां सापि दिय।वन्ह Wea बुध बाइ | 
प्रोहित गुर उपदेस करि | बांम अंग तब आइ ॥८४॥ 
पहि संकलप विकलप तजि। भजि भगवति भगवंत ॥ 
तम सु पाइ wate करि । चिर जिओ इंछिन कंत ॥८प।। 
magia पट गंठि त्रिय । विनय जोर कर कीन॥ 
इह कन्या नृप सोम gal दासप्पन पन दीत ॥८६॥ 
कहो कन्ह तत्र जैत सम | मंडन संभरि Fe ॥ 
sal गवरी सिव लच्छि प्रभु । त्यों तन वाढो नेह ॥०७ी 
लगन साधि आराधि नृप । पुनि ज्यांनारि जित्राइ ॥ 
छ रस sta अंतन लहो । क्यों कबि कहै बनाइ tech 
अगनि पक्व घृत पवन कर | दूध TT चेपार ॥ 
नेल ver लषियै नहीं । जह तहं लूट अमार ॥८६॥ 


चंद सुजंगी 
रहस्यं रहस्यं Bata भंती । धनं जोति भिष्टांन पानं प्रभंती॥ 
उडंद पुडंदं गुडंदंति मासं ।_किते ब्रन प्रंगं किते बीर सासं Ul 
किते स्वाद care प्रथी देव बंछे । तहां केवलं afa saa गंडे ॥ 
मरे एक वारं fad पंड मद्धी । दिषे स्वाद राजं चले देव बंधी॥६०॥ 
घनं अपर dat fafa प्रमानं | उठे जत्र तीनों सुगंध निधानं ॥ 
अंगं अंग अंगं सलप्पत नारी | महा लालचे कंम बसु भौ निनारी ॥ 
at लेव राजं att बंधे | मनो मिस्स ai at जित्त संधे ॥ 
बधे अंचल संचलं इन प्रकारं । मनो बंधिये मोंन सनमथ्य धारं ॥६१॥ 


लियौ हथ्थ राजं त्रिया हथ्थ सोहै | मनों पैसि सत पत्र कंमोद सोहे | 
जनं अंग अंवं वरं मालधारी | सनों काम अग्गं जु बिद्या पसारी ॥ 


छितं छित्त राजे तरं नाह नारी | सनों जीवनं कॉम लज्जी उधारी ॥६२॥ 
परं पुवूब कथ्थं कथे कवित्र चंदं | रही लजि मानों रत्ति फिरि दन हहं ॥ 
दिये तिलक दद्धि अछि अछछत्त सारे | मनो उग्गि अंकूर सुप सेन भारे ॥ 
दिपै gad हथ्थ चहुँआन राजै । मनों रत्ति चंघ्यौ दई छाप छाजै ॥ 
रहै एक Fe धरी अद्ध we | तहां बेद मंत्रं दुजं जा उचारे ॥६३।। 


इंछिनि व्याह कंथा ४७ 
॥ कवित्त ॥ 


सुभत बीर तन तांम । वाल राजै दिसि वामं ॥ 
wag मुत्ति पहिचांन। रत्ति बंधी कर कांमं ॥ 
. अति सोभा सोभई चंद्‌ ओपम तहं वर वर ॥ 
मनों सकर सकरेस। आय चंपाई अप्प घर ॥ 
सज्जे सुरत्ति मनमथ्थ वर! के इंद्रानी इंद्र परि ॥ 
संप्रति लच्छ लब्छिय सुबर | संपति तन सञ्जेउ वर ६४ ` 


॥ दृहा ॥ 
वर सभे वर राजपति। लिय दच्छिन हत वांम॥ 
wal व्याह पूरन करे।.सुत्रित वीरतम हांम॥६५ ॥ 
परनि वीर प्रथिराज बर | बहुत करे रस जोइ ॥ 
कृति वर बरनत नां बने) वर भूषन तिन गोड ॥६६॥ 


॥ छंद पद्धरी ॥ 
लञ्याति मांन गुन प्रव कटाछ | अलपहृति जलप सुलपह सुलाछ ॥ 
भोर भर अभय भंय सील नील । सरसात पिम रस पिंस चील ॥ 
tsa ota सोभिल कुआंरि । तिहि हरत हरनि मनमध्थ रारि ॥ 
७ ७ Se 
` तन सात नितंबनि तहं प्रमान | बर हर बरनि पिय लटि प्र॑मान्न ॥ 
सित असित सुवृत्त कटाछ वाल । खगार सध्य भूपन रसाल॥ 
+ = = a 
रस हास सध्य ऋगार होइ। संकर सुभाग उप्पने Ell 
~ ॥ सारक tt 
कामं जा गढोइ लज्ज गढने भय भ्रत्त सय कोटक ॥ 
gig पद डोढि वानति वले अधी सुकागछ रसे ॥ 
जाति जात न जाति जोगित at aa मनं विश्रमं ॥ 
नां दीसंत गता गतेस सैनं gut चलं निर चलं ॥६८॥ 
॥ छुंद त्रोटक ॥ 


बरनं.गुरु अच्छिर अंति पयो | इति तोटक sea नाग गयो ॥ 
faa नाग सुवदिय बाहनयं | पग पत्ति विपत्ति सुगाहनयं ॥ ` 
चरनं चरनं वरनीन कथं। सु चढ्या जनु मेप प्रथम रथं ॥ 
प्रग अंचल चंचल बाल ce | तिहि ata विरामन ata oe een 
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नव बास सुनूपुर सब्द गुर । नृप आगम जाह बधाइ घरं ॥ 
गज sat मनमत्त जंजीर जरी | क्रम निठ्ठत निठठ्य पाइ भरी ॥ 
दस पंच सपी नृप पास गई | ति मनों सुप श्रीफल हाथ दई ॥ 
करुनातिमुची रस WT सता | श्रम भो अभिलाप रु ग्रव्त्र जिता ॥१००॥ 
नृप पुठ्ठ at अअलोक करे । सु मनों धन ta विलोकि गुरे ॥ 
ति कंही न बने कविचंद कथा । gah रसना अरु बोर जथा ॥ 
सुकछूक कहों दिठि क्रम क्रम | सुमनो मनता बरनी न भ्रमं ॥2०१॥ 


॥ दृहा ॥ 


ऐन Ga रति मैन सय । प्रथम समागम बाल ॥ 
नेह देह दुअ एक हुआ । परे प्रेम रस जाल ॥१०२॥' 


॥ गाहा ॥ 
इत्तं सुष्प गनिञ्जै। लब्जीजे जोहयो कग्त्री॥ 
ज्यों वारिज त्रिपनं सं । सुकै ना यहि गरुआय॑ ॥१०३॥ 
मूलं वर मकरंदं। त्रिज्ञी पुर षाई सुंदरो बीयं॥ 
मालच दंपंति बासं। | चहुआन॑ वीरयो पत्ती ॥१०४॥ 
जं भ्रम wife चित्तं । आवै नठठेय भ्यांनयं चितयं॥ ` 
जं भ्रमि भ्रमि सह रूपं | अवलोकं इछनी करियं ॥१०५॥ 
gia जगो वरिस वाले | काम wis पदो द्विगयं || 
जानिज्जे गम सैसं। नेंनायं जोग व सनायं।।१०६॥ 
उअर॒ उरोजति सद्धे। बुद्धी बालाय दिठ्ठयौ नैनं ॥ 
कुच तुळ अंकुर ses | मनों प्रीतम विश्राव हीयो चढयं ॥ १०७ 
॥ चोपाई ॥ 
नेननि प्रथम प्रमांनिय geri सेवालय रोमाइलि ez ॥ 
अग्यानय जोवनति कुंआर। अब जान्यो सेंसत्र चलि भार ॥१०८॥ 
इहिविधि मत्त गन्त भय रजनी | बाल लता बल्हम गहि सजनी ॥ 
यों डग डग मग सुंदरि विरुफाई | ज्यों वेलिय अपलंब लहाई ।।१०६॥ 


॥ दूद्दा ॥ 
qt प्रंथिराज वर | पुनि sage sz} 
एक सहस हय हथ्थि वर । दीने दुरत लुटाइ ॥११०॥ 


होत प्रात जग्गिय सलप i भंति अनेक तिभोग ॥ 
जु कछु देव Bia मति । सो लभ्मै नहिं लोग ॥१११॥ 
॥ छंद जुजंगी ॥ 

सुइंद wet सुइंदंति राजं। gat देपिये कोटि कोटेक साजं ॥ 
लपं लष्प भाई नटे नट॒ट रागं । मनो देपिये यंद मह अहन आगं ॥ 
जिते तार भंकार नच्चे निनारे । मनों देपिये भांन ससि लष्प तारे ॥ 
सुभंगं सुतालं weet वजावे । eer हृह Get सुगंधर्वं गावे ॥११२।। 
धनं पक्क पांनं समानंत Ad । करे प्रथ्थिराजं अपं अप्प देहं ॥ 
करै राज राजं सबै व्याह काजं | मनों दिष्पिये राजसूजग्य साजं ॥ 
- परे आग राजं छिती छत्र जोरी । मनों उन्नयौ मेव आपाढ कोरी ॥ 
फिरै दास भारी gat राग वैनं | मनो नभ्यसो मास के वीज रौनं ॥११३॥ 
aa ग्राम नारी छत्तीसों सुरागं | मनो वोलयं मोर आपाढ गाजं ॥ 
बजै gare नारियं रंग भारी | मनों दादुरं जोति मनमथ्थ सारी ॥ 
रंगे कासमीरं सबै वखधारी | किधों zed रंग कै रहन गारी ॥ 
feat इंद्रबंद्ध चढी नीर धारा | किधों राज वासंत भूपाल वारा ॥११४॥ 


॥ दृहा ॥ 
गति fasta भय प्रातवर | इह मनुहार प्रमांन | 
बर दिष्पौ चहुआंन लूप | रत्ति काम उनमान ॥११५॥ 
॥ याहा ॥ 
रत्ति काम दुअ दाहं । कै दुःपंकरी कत्तरी वाले ॥ 
सौ इंछनि पांवारी। लस्भी नृप मुक्तिका रूपं ॥११६॥ 
॥ छंद हनुफाल Ul 
इति मुकति सकति सकोर | जिन लभि न पारस चोर ॥ . 
` जिन कांम ata झक्रोर। गुन सुदित मुदित सथोर || 
' चित मित्त मित्तह जोर। wai उदय निपत्रन चोर ॥ 
सुप जुगति भुगति उपाय | का करिंहि मुक्ति अभाइ ॥११७॥ 
सुष करन दिन प्रति she । दिन सुफल घरियति ग्रीह ॥ 
प्रति राज राजन जोर | पावार सलपति ओर ॥ 
भनुहांर मंडित थोर.। तूप चलन ग्रह समोर ॥ 
है शेति रथ बर चाजि। नृप दए दांन विराजि ॥११८॥ 


jo संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 
॥ कवित्त ॥ 


सहस एक रथ साजि | दासि faa तिपति इक्क सधि ॥ 
इक्क इक्क करि wor | किरनि dat प्रति प्रति बधि ॥ 
सौ हाथी इह भांति। माल मुत्तिय उतंग बर॥ 
लच्छि wat अंग) दए राजिंदर राजगुर॥ - 
इतनो देत सकुच्यी नृपति । तो दिनता चरनन गहिय॥ 
प्रथीराज राजन सुत्रर। सलप फेरि seat समिय ॥११६॥ 


॥ get ॥ 


पंच दिवस च्यारों वरन | भुजत अंन अपार ॥ 

छरस अंन छह रितिन सुप। अव्वूवे आचार ॥१२०॥ 
. पलकि चार अचार करि | समद करी सब सथ्थ ॥ 

है हथ्थी जरकस बसन | को कवि बरने कथ्थ ॥१२१॥ 


॥ छंद पद्धरी ॥ 


पहिराइ राइ पावार सथ्थ । नह बुद्धि बरन बर विविध कथ्थ॥ 
इक करी सत्त ह्य सोम राइ । अराक जाति जे पवन पाइ ॥ 
सिर-पात्र पंच जरकस पसंम। सूतरू पोत रेसम ata ॥ 
सोइ त्रिदा कीन दूलह वनाइ। जमदार सोपि संभरि गनाइ ॥१२२॥ 
लध्रूत कलस दस गढ़ित हृथ्थ | इक उंच कुंडि जल न्हांन सथ्थ।। 
दस थार कनक प्रतित्रिंब सूर | वाटका बीस विअ असुत नूर ॥ 
ता सक्क पंच दुब मनह थार | बाजोठ एक हिम जटित लाल ॥ 
पालकनि हेम रेसम निरि | अनि ठांम dee को लहे सार ॥£२३॥ 
कठलोंनि बीस सोबत मटाइ | पल्लांन ऊच दागन चढ़ाइ॥ 
मन वीस पंच इह सोंज श्रव्व । जिन कोय करो छित्रीस अंब्ब ॥ 
दु हथ्थि साजि मामे जिजीर। रूपेन साज. सज्जे वजीर | 
हँडब्राइ वीस मन साजु सुद्ध | उज्जल रज रञ्जक जनु उफनि दूध ॥१२७॥ 
दस संहस हेम दासीन संग | तिन्‌ देपि रंग रँभ होत भंग ॥ 
सामंत सत्त इक रस्स सर्ग | पहराह तिनह नृप नमिय पसा ॥ 
इक तुरी जात अराक थांन | अग्गीय अंग पग पवन मांन || 
इक इक्क वढुअ सालाति इक | मुट्रकी इक इन पुहचि किक्क ॥१२५॥| 


माद 
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सिर-पाव उंच जरकस अनूप | तिन दिष्पि होत हेरांन भूष ॥ 
चसन ada कायथ्य संग | पसवांन लोग जे रपिक अंग ॥ 
लघु दिघूय और असवार पाल। करि सुमन सख्त्र अव्वू मुञ्जाल ॥ 
पंच से सोम रनिवास aia । रेसंम सूत गनि पंच ठांम ॥१२६॥ 
सत्र हषं सहित समदे ata | सनि चले सुभट सत्र अप्प देस | 
इंछनिय मद्धि पिथ वैठ ढाल | गज गाह घुरें दुहुँ अंग- भाल ॥१२७॥ 


॥ दूहा ॥ 
चल्यो व्याहि संभरि धनी । मंगन भए निहाल ti 
पुहचावन घन संग भए | नृपगुन BT रसाल ॥१२८॥ 
पंच कोस परथिथ्थ agi त्रिदा मंगि ag ईस ॥ 
ओर देन तुम सोंभ कह | चांम तुम्हें इम सीस ॥१२६॥ 
नत्रमि मंडि agt घरह।वे सञ्जे अप ta 
नुपति व्याह gar रस रहयो | हिम गिरिं जांनि महेस ॥१३०॥ 
आरिज आरिज सलप तें। इंछनि इछा पूरि॥ 
qa मंडल मंडित दिनह। सिर दधि अच्छित जूर ॥१३१॥ 
चलन राज प्रथिराज वर | बरनि पत्त वर राज॥ 
मद्धि अमोलक सुंदरी डोला सठिठित साज ॥१३२॥ 
यों आयौ नृप de घर । सुनि अवाज त्रिय कांन ॥ 
mal बीर दुहाइयां । कांमहि नंपन वांन ॥१३३॥ 
0 कवित्त ॥ 

सोमेसर संभरिय । राज आवत्त प्रथिराजह॥ 
2 रै रंभ सुसाज। इंद wel लप साजह ॥ 

कोटि कोटि मनु इंद।इंद दिप्पो इदासन ॥ 

एक एक दंपतिय | वरह ववै ' विधि सामन ॥ 
` दुज मान वेद मंगल त्रियह | मुत्ति अछित बंदहि सुवर ॥ 

नृप मौर सुष्प मुत्तिय लगहि । सो ओपम कविराज धर ॥१३४॥ 

॥ झरिदल ॥ 
लगत युत्ति अच्छित्त सु दूपती झुप at) 
Wi भान sae सुतारक Rat ॥ 


प्र 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


मिलिसो फिरि चलहि ससि गन मांन कों। 
मांनहु लपहे जानि सु आने आंनकों ॥१३५॥ ` 
॥ gern 


af लियौ बरनी सुबर। त्रिया हेत लज्ञि गांन ॥ 
att वेसंघ संदरी। चलत ससप्पत्त दांत ॥१३६॥ 
बहुरि सुकी सुक सों कहे | अंग अंग दुति देह ॥ 
इंछनि ste वषांनि के मोहि सुनावह एह ॥१३७॥ 


॥ छंद हनूफाल ॥ 
धन धवल गावहि बाल | मनमश्थ तिथ्थ विसाल ॥ 
बहु फुल्लि केयर फूलि। बग बैठि पावस भूलि ॥ 
धन धवल दे मनमथ्थ। आनंद अँगनि सथ्थ॥ 
जनु रंक पाये दबूब। नल नलन नीर चहबूब ॥१३८॥ 
धर धार यंग कि उठिठ | फिर ara परसि अपुठिठ ॥ 
बट fan बेलिय ava | ग्रिह वाग तरु छत्र झुल्लि ॥ 
नृप परनि पुत्रि पवार। जनु जुत्रन सेसुव रारि॥ 
इह रूप राजित देत्र। इन्द्र इन्द्रनी अहमेव ॥१३६॥ 
सोइ सलष राज कुंआरि नृप लसी ब्रह्म सबांरि | 
लल्ि लच्छि पूर सहूज्ज । व्रत चाथ ब्रत करि कञ्ज ॥ 
ait ओप प्रकार! आव न कोटि बिचारु ॥ 
सिप नष्प ब्रन सुरत्त। किम करय मंद सुमत्त ॥१४०॥ 
जगि रंग जोबन गौर। व स्यांम राजत और ॥ 
चनि केस देस सुवेस। कमि कहत उप्पम तेस ॥ 


' चढि सेर नागिन नंद। ससि गहत संसुप फंद ॥१४। 


उपम्म कवि कहि वाम । जुववन तरंग अंगि कांम ॥ 
पाटोय चकचंधिं होइ | सिसि परह उठि घट दोइ ॥ 
लिल्लाट आउ प्रकार | मनमश्थ अ्रंगन प्यार ॥ 
तिन मद्धि मुत्ति तिलक्क्र | कवि कहत ओपम थक्क ॥१४२॥ 
aft कठिन मंगय सांन। ससि भेद ग्रस चलि जांन ॥ 
कविराज ओपम दीय। दछिपुत्रि सस मिलि हीय ॥ 
तिन मध्य म्रगमद्‌ व्यंद | कवि जंपि उप्पस gery 
ससि उडत मद्धि कलंक | हरु अत्त अंकह अंक ॥१४३॥ 


इंछिनि ब्याह कथा ५३ 


लंछिन्न हरि तन ताह।ससि ata वैठो राह॥ 
अति हलत चपलह भोंह | कवि कहत उप्पप ale ॥ 
ससि धरत जूप सु अन | तिहि चलित चक्रित नेंन॥ 
मन धरत उप्पम आंन | अमि संधि अलि सुत जांन ॥१४४॥ 
बर वाल aa भक्रोर । ग्रह जियन वातह जोर॥ 
जिम भए भोरह चोर! में भरे धाम भकोर।॥ 
इक कही ओपस चाइ। पंजन कि उडि फल पाइ ॥ 
जनु वाग छुटिटिय अन । तिम होत चक्रित मैन ॥१४५॥ 
सित असित क्लीन उचार । मनो राह तारक चार | 
तिन मड़ि सौमै ca) विधि afta मंगल गत्त || 
wane नासिक नीय । तिल ger चंपक gay 
सनों लज्जि संजरि मध्य । कल प्रगटि दीपक सध्य ॥१४६॥ 
नब रुलत मुत्तिय नास । तसु किंच ओपम भास | 
रस ग्रहन अंमृत चाइ।तप करै ऊरध पाइ। 
सुप कीर सौमित जोस | जनु gaa कनत्रत अंस ॥ 
जगिनीय पुर सन uss | कति कही उप्पस सञ्जि ॥१४७॥ 
अघ अधर रत्तसुरंग। ससि da रंग तरंग || 
उत्तंग रंग सुभाल। जनु फुलि कमुद्दिनि ताल ॥ 
कै पक्क fia संभाल | सुक इसिय सिय न आल ॥ 
तिन मध्य दंतन कंत | जनु AH राजत पंत ॥१४८॥ 
फुनि कही ओपम साज | सुत स्वाति सीपय राज ॥ 
ofa इक्क ओपन अछुछ । वत्तोस लछछन लघुड ॥ 
इक अलक सुस्मत मुप्प । कवि कहत ओपम सुप्प || 
सास सुक्कि मधुरय अंक । बर भजत विभय कलंक ॥१४६॥ 
जन्‌ जनम धारा रेप। को मिल नगी चलि सेप | 
कल ग्रीव रेप त्रित्रल्लि । कमि राज ओपम भल्लि || 
ससि मिलत पुवबय वैर | गुरदेव सेब ` सुसेर ॥ 
गर पाति जोति त्रिचारि | ससि चरन फंदय डारि [एना 
ससि समर दंद प्रमांन | जिति राह चेठो थान ॥ 
के सप श्रीवर जांनि। कर अंगुलि इक थांन॥ 


संज्षिप्त wats रासो 


कालंक दिठवन जौर | कवि इक्क उप्वम दौरि ॥ 
जनु कमल कोर प्रकार | सिसु ्र'ग AS बारे ॥१५१॥ 
रस सरस कुच कहि चंद | उर उकिर आनंद कंद ॥ 
ससि वदत मदन सु जोर | चित रहे चांहि चकोर ॥ 
कलिकाकि कंज अनूप | उर उदित रवनिय रूप ॥ 
करि कलभ कुंभ प्रमांन | छवि स्यांम रंग सुदांन ॥१४२॥ 
गुन गंठि मुत्तिय माल । कुच परस कंत बिसाल ॥ 
fra सिम सीस कि चंग | चढि चलिय गंग सुरंग ॥ 
नव रोम राजिय राजि | कही कवी ओपम साजि ॥ 
wat नासि कूप प्रमांन । भरि भूरि Sige थान ॥१५३॥ 
saa आवहि जाहि। पप्पील tafe चाहि ॥ 
उर उदित सुभगय वाल। आनंग रस ससि बाल ॥ 
जनु लङ्छि क्रीडे ताल। हिम फाव लग्गि रसाल ॥ 
सुभ निरपि त्रिबली तेह । कवि चंद ओपम एह ॥१५४॥ 
ब्य fog मिलनह वाल | fate afe ata विसाल ॥ 
रिपु उसे सुस्मिय आंनि। छवि लंधि लंक प्रसांन ॥ 
fava उत्तंग रज्जि। मनमथ्थ चक्र विसड्जि ॥ 
पैरंग पिंडिय ढार। सित सीत उष्न तुसार ॥१५५॥ 
नत्र रंभ गति विपरीत । छबि पंभ देवल जीत ॥ 
गज सुंड सुलप सरूप | मनो कुंद कुंदन भूप ॥ 
किधों करम कोर प्रकार | तिन मद्धि उतरत ढार॥ 
मनों मीन चित्रत देह । छवि छरत fase एह ॥१५६॥ 
घन घुंसि घुवघर देम । कवि कहो ओपम एक] 
सनो कमल सौरभ काज | प्रति प्रीत भमर विराज ॥ 
कह कहों अंग सुरंग। रति भूलि देपि अनंग | 
लपि agg पूर सहज्ज | चित्त वृत्त मांनो रञ्ज ॥१५७४॥ 
सो सलप राज कुआर । तृप लही ब्रह्म सवार ॥ 
ATS इछनिय रूप। कुल वधू लछूछिन भूप ॥ 
रति रूप रमनिय रञ्जि। छवि सरल दुत्ति तन सज्ि | 
रसि रसित रंह राज । fae रमन हुआ प्रथिराज॥१४८॥ 


इंछिनि व्याह कथा yy 


॥ कचित्त Ul 


नयन स॒कञ्जल रेप | afta तिष्पन छवि कारिय॥ 
श्रचनन सहज कटठाछ | चित्त कर्षन नर चारिय॥ 
भुज मृनाल कर कमल । उरज अंबुज कल्लिय कल | 
जंघ ia कटि सिध | गसन दुति हंस करी gall 
देव अरु जष्पि नागिनि नरिय। गरहि गर्व दिष्पत नयन ॥ 
'इंछिनी इष्पि लञ्जा सहज । कितक सक्ति कव्विय वयन ॥१५६॥ 
दर्पण दल नप जोति। सुरग महदी सुचि रूरिय॥ 
एडी इंगुर रंग | उपम ओपिये सु संचिय॥ 
'सो तिन सकल सुद्दाग। भाग जावक तल वंधिय,॥ 
विकसित sia अंग अंग) चारु मुसकनि वे संघिय ॥ 
'दिष्यंत लेन दंपति कमहि [हप सोभ ada अकल I 
रति काम कांम गहि गछनिय। ओर उप्पम लुट्टिय सकल ॥१६०॥ 
जेहरि नूपुर नह | सह धृधर कोतृहल ॥ 
विछिय निसद निसाल । सद्द भिंगुर कल कूहल ॥ 
अशुठनि जटित अनोट | de कुंदन नग मंडित॥ 
निरयत द्रप्पन नन। बदन वीरी रद पंडित ॥ 
हाव अरु भाव संभ्रम विश्रम | बड़ पुन्य करि प्रभु पिथ्थ लहि॥ 
इंछूनिय इच्छ अच्छर अवनि। सुनिय सोभ ससि कठिब कहि ॥१६१॥ 
जरकस. gat घमंड। जांनु रवि क्रिन्त कदलि ग्रह ॥ 
sua लरे नीसार । रंग छवि छंडि हंड acu 
पीत  कंचकी संचि।पंडि कस अंग उपट्टिय॥ 
कंकन कंर वर वरत | गंध हरदीय  उपट्रिय ॥ 
aie नेंत गति बचन बहु । सपिन सोभ मंडिय तनह || 
फल्ली स॒ सांझ कवि चंद कहि | सनहु चोजु थरकी धनह ॥१६२॥ 


॥ दृहा ॥ 
gaa कथा अछि वत्तरी। गइ रत्तरी बिहा 
दुज्ज कही दुजि संसरिय। जिमि सुप श्रवन सुहाइ॥१६श॥ 
आरिजु आरि जस लपहीं। सो इंछिनि इछुछा पूर ॥ 
भुव den मंडित fae | सिर दधि अछूछित जूर ॥१६७॥ 


१ 


शशित्रता विवाह प्रस्ताव 
पुच्छ कथा सुक कही । समह गंध्रत्री सुप्रेमहि ॥ 


am af संजोगि। राज सम धरी सुनेमहिं ॥ 
इम चितिय मन मि | (चित्र सख गंध्रत्र ईसह। ॥ 
(के) करो पति जुग्गनि ईसह्‌। ईस ga सु जग्गीसह ॥ 
शुक चिति बाल अति लघु सुनत | ततविन विस उपजे तिहि ॥ 
देव सभा न जद्दव त्रपति । नालकेर दुज अनुसरहि ॥१॥ 
नालफेर दुज गहिय । द्वार जेजंद गयो बपु॥ 
करी पत्र हे जमह। अप्प अंदर घुलाइ न्रप॥ 
नालकेर दुञ आनि। कहयो राजन अब धारी ॥ 
देव सु गिरि far भ्रात | पुंज ससिवृत्त कुमारी ॥ 
सो दइय बंध लूप बीर कहु। लगन सास दिन पंच वर ॥ 
सुनि श्रवन एह गंभव्व कथ | चल्यो सु दछिछन देव धर ॥२॥ 
॥ दूहा ॥ 
चल्यो सु दच्छिन देव गिरिं । जहां शशिवृत्त कुमारि ॥ 
fara afm क्रीड़ा करन।समह बाल चितचारि॥३॥ 
ति ॥ कवित्त ॥ 


हेम हंस तन धरिय | विपन मद्धे विश्राम लिय॥ 
दिष्प तास शशिब्रत | अतिहि अचरि ज मानि जिय || 
बल कर गहिय सु॒तत्थ | हत्य लै करि तिहि पुच्छिय ॥ 
कवन देव तुम थान | कवन माया तन अच्छिय ॥ 
उच्चरयो हंस ससित्रत सम । मति प्रधान गन्धर्वं हृम॥ 
सुरराज काज आए करन | तीन लोक हम वाल गस ॥४॥ 
॥ कवित्त ॥ 
कहें वाल सुनि हंस | कवन हम पुत्र जम्म कह ॥ 
कवन पत्ति हम लहँहिं।लेप विच्चार लहो इह॥ 
तवै हंस उच्चर्‌यो | सुनहि शाशिवृत्ता नारी॥ 
चित्ररेप अपछरि | सगीन अति रूप धरारी ॥ 


शशिन्रता विवाहे प्रस्ताव पूछ 


तिहि गरव इन्द्र सम कलह करि । क्रोध देववंडी छुरम॥ 
दच्छिन नरेस नृप तान बँधु | पुंज महै अवतार सुम ॥४॥ 
॥ चौपाई ॥ 


कहै हंस सुनि वाल विचारी । पंग बघुर वीर सु पुत्तारी॥ 

तिहि तु दई मातु पितु बंधं। सो तुम जोग नहीं बर कंधं nen 

तेम रहे बर वरण इक्क महि । हय गय अनत झुभिक है समतहि ॥ 

तिहि चार करि तुमहि आयो । करि करुना यह इन्द्र पठायो Ill 

तब उच्चरिय वाल सम तेहं | तुम माता सम पिता सनेहं ॥ 

मुभफ सहाय अधरि को करिहो | पानि ग्रहन तुम चित अनुहरिही ॥८॥ 
.॥ चौपाई ॥ 


तत्र बोल्यो दुजराज विचारं | सुनि ससिवृत्त कत्थ इक सारं ॥ 

दिल्लीपै चहुबान महा भर | सो तुम जोग चिन्तयो हम बर ॥६॥ 

सत सामंत सूर बलकारी । तिन सम जुद्ध सु देव विचारी ॥ 

जिन गहियो सब वर गज्जनबै । हय गय मंडि छंडि पुनि हिय बै ॥१०॥ 

गुज्जरबै चालुक्क भीमतर | ते दिन राति डरै जंगल धर ॥ 

वरन जोग तुम तेह विचारं। सुनि की सुंदरि हरप अपारं॥११॥। 

तहाँ तुम पिता कृपा करि जाउ | दिल्‍लीवे अनुराग उपाउ॥ 

मांस पटह हों वृत्तह मंडों। तथ्थु ना आवै तो तन छंडों ॥१२॥ 

तप्र उड़ि चल्यौ देह दिस salt | ढिग ससित्रत रष्पि निज सुंदरि ॥ 

जुग्गिनि पुर आयो इुजरार्ज। सोवन देह नगं मग साजं ॥१३॥ . 
|| कवित्त ॥ 

जय किसोर प्रथिराज। रम्य हा रम्य प्रकार 1 

सेत पष्य विय चंद । कला sia तन मारं॥ 

विपन मध्य चहुआंन | हंस दिप्यो अप अष्पिय || 

चरन सरग दुति होत | हेम पछछी विय लष्पिय॥ 

आचिज्ज देपि प्रथिराज वर | घाइ त्रपति बर कर गहिय ॥ 

आपुव्च gon गति दूत कथ | रहसि राज सों सब कहिय ॥१४॥ 
॥दूहा॥ . 

विपच मध्य आचिज्ज इह्‌ | दिष्पि राज प्रथिराज॥ 

धूत दूत कलधौत तन । हंस सरूप बिराज ॥१५॥ 


भन 


ys संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


संझ wr त्रपति पै। दूत सु ज्व राइ॥ 
वर कर्गद त्रप हथ्थ दै। कहिं श्रोतान बधाइ ॥१६॥ 
राका अरु सूरञ्ज विच | उदे अस्त दुहु चेर॥ 
बर शशिवृत्ता सोभई। मनो श्रगार सुमेर ॥१ण। 
इन वै इन रूपह तरुनि इन गुन आवे सान॥ 
सो बर बर कविचंद कहि | सुनहु तो कहूँ प्रमान Neh 


॥ चोरक ॥ 


चय संधिरु वाल प्रमान त्रनं | कहि त्रोटक छंद प्रमान ga ॥ 
aq स्यांसऽस शैशव अंकुरयं। अह अंत निसागस संकरयं॥।१६॥ 


॥ चोरक ॥ ` 


जल संसत्र HS समान भयं। रवि वाल बहिक्रम ले अथयं ॥ 
वर ससव जोवन संधि अती । सु मिलें जनु पित्तह बाल जती ॥२०॥ 
जु रही लगि ससव जुव्त्रनता । सु मनो ससि रंतन राज हिता ॥ 
जु चले मुरि मारुत भंकुरिता । सु भनों acta मुरी मुरिता॥२१॥ 
कलकंठ सु कंठथ पंप अली | गुन जंपि कवित्त सु चंद बली ॥२२॥ 
॥ कवित्त | 
ससिर अंत आबन adaiame सैसब गम ॥ 
अलिन पंप कोक्रिल gas । सजि गुंड मिलत श्रम॥ 
मुर मारुत मुरि चले।मुरे मुरि वैस प्रमाने॥ 
ay कोपर सिस फुट्रि। आन किस्सोर रेगान॑ ॥ 
लीनी न अमि नक स्यांम नन । मधुर मधुर घुनि घुनि करिय ॥ 
जानी न वयन च्यावन बसत | अग्याता जोत्न अरिय॥२३॥ 


। कवित्त ॥ 
पत्त पुरातन भारिंग। पत्त अंकुरिय उद्र हुछ ॥ 
ज्या ससव उत्तरिय। चढ़िय बसव किसोर कुछ ॥ 
शीतल मंद सुगंध । आइ रिति राज अचानं || 
रामराइ सँग कुच नितंत्र | तुच्छ सरसानं || 
घढद न सीत कटि छीन ह । लज्ज सांन टंकनि फिरे ॥ 
ढक न पत्त ढक कह्‌ । बन वसंत सन्त जु कर ॥२४॥ 
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डे ४ 


॥ ger ॥ 


श्रवनन भव ओतान aT । मन वंदे aga | 
मनु ससिवृत्त कुंआरि को | पर्यौ उरद्धर बान zal 


॥ कवित्त ॥ 


fafa afte चहुआन। चित्त मनोरत्थ विचारे ॥ 
भई दीह सच निशा।निशा सयनंतर घारे ॥ 
सयनंतंर ससित्गत्त । चाटु चट्ट वैन उचारे॥ 
चारु चारु वर वयन | मान मानिनि संभारे॥ 
दैवान मनोरथ चित्त वर | भव भव छन्नन कह करे ॥ 
भी प्रात दूत Feat | जहोबै चित्ते धरै ॥२६॥ 


॥ दृहा ॥ 


चर dey ससि वृत्त कौ | अरु त्रप भान कुंआर ॥ 
वे ही दिन कमधञ्ज के। नाम वीरप्रर भार ॥२७॥ 


॥ क्वित्त ॥ 


चित्र रेप वाला विचित्र | चंद्री चन्द्रानन ॥ 
स्वर्ग मग्ग उत्तरी | चित पुत्तरि परमानन॥ 
काम वान सुंजुरी। वाल अंजुरी सु लच्छिय ॥ 
मार कलह उत्तरी | पुवव अच्छरी सु लच्छिय ॥ 
लछिन बत्तीस लच्छी सहज | रति पति चित्त समंघरे ॥ 
संग्रहे वृत्त चहुआन को। गवरि पुञ्ज दिन प्रति करे es 


॥ दूहा ॥ 


बरनी जोग बरन्न को। वर भुल्ले करतार॥ 
तिहि कारन cea फिरे। सत्त समुद्रह पार ॥२६॥ 
जा कारन cea फिरत । सों पायो दीलीस॥ 
अव neq ससिवृत्त वटिय । दीनी इस जगीस ॥३०॥ 


Heer 


हँस कहे usa सुनि। इह उतपति असुराग ॥ 
श्रवन सुनौ संभरि सु पहु। कहो वृत्त संलाग ॥३१॥ 


६० 
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॥ कवित्त ॥ 


देवाग्गिरि sana । सोम बंसी gat नप ॥ 
तिन अनंत चल तेज | बहुल है गे पंदल त्तप॥ 
नयर मध्य कोटीस ।.बसेबानिक्क अनंत लछि ॥ 
धर्म तप्पनह पार।न कोड दास रहै Bll 
सा एक लष्प पयदल पुलख | पग्ग जोर पनं बहे ॥ 
जद्दव नारिद सब गुन कुसल | धन प्रताप दिन दिन लहै ॥२२॥ 


तास पुत्र नरिन। पुत्रि ससिवृत्ता प्रमानं ॥ 
दुआ आनंत सूरत्ति | रूप मकरंद सु जानं॥ 
भगिनि भ्रात दुअ प्रीत । पिता माता प्रिय माने ॥ 
af sae रंग रमे | असन इक ठाम प्रधानं ॥ 
सुव रिप्प भई सत्रहवरु दुअ | अति अभूत लच्छिन प्रबल ॥ 


लालित सरूप पिय चंद सम | राजकंअरि राजे अतुल ॥३३॥ 


तिन राजन के संत्र | नाम आनंद चंद भर॥ 
तिन भगिनी चंद्रिका | व्याह व्याही सु दूरि धरि ॥ 
नेर कोट हिस्सार | तास पित्रीय प्रमथ बर ॥ 
अति सु प्रीति नर नारि । gor अनुभवे दीह पर ॥ 


कोइकक दिवस भरतार al तुच्छ दीह परलोक गतत ॥ 
आनई कहनि फिर अप्प मह्‌ । अति सु दुप्प निसि दिन करत ॥३७॥ 


॥ दूहा ॥ 
शति प्रवीन विद्या लहन। गान तान सुभ साज ॥ 
केइक दिन अंतर वहिग | गइ st बर राज ॥३५॥ 
तिन ang ससिव्रत्त सुअ | पठन विद्य सुभ काज ॥ 
देवि कुंबरि अदभुत अबय | रंजित है अति. लाज ॥३६॥ 


॥ कवित्त ॥] 
जब पित्रिन चंद्रिका । at गुन नित sea ॥ 
जस पराक्र राज । तेइ वरने दिन may 


राजकुंअरि जत्र सुने | तवे उम्भरे रोम तन | 
फिरि पुच्छ ससित्रत्त। सदि ota मत्त गुन ॥ 
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जे जे सु पराक्रम राज किय | सोइ कहे पित्रिन समथ ॥ 
श्रोतान राग लग्यौ SHC | तो वृत्त लिनी सुनी सुकथ ॥३०॥ 
॥ दृहा ॥ 
यों वर्प दुआ वित्ति गय | भइय वेस वर उंच ॥ 
. तब कामन सु कलेव सुर | करे सेव सुचि संच ॥३८॥ 
हरि सेवा निस प्रति करे | मन वाचा क्रम बंध ॥ 
वर चहुआन सुकामना। सेवा ईस -सुगंध॥३६॥ 
बचन सिवा सिव वाच दिय। पति पावे चहुआन ॥ 
चर प्रसुदिय प्रथमाधिपति। हुआ सुपनंतर मान ॥४०॥ 
के जानै भन अप्पनो। के fib के ईस॥ 
आर शिवा सुनि ईस प्रति | किय अस्तुति वर दीस ॥४१॥ 
॥ कवित्त ॥ 
- हुआ प्रसंन सिव सिवा। बोलि हूँ पठय तुमूक प्रति ॥ 
इह बरनी तुम जोग | चंद जोसना चान gat 
ज्यों रुकमिनि हरि देव। प्रीति अति वढ प्रम भर ॥ 
इह गुन हंस सरूप। नाम दुजराज भनिय चर ॥ 
चुल्लिय सु पिता कमधज्ज नर । व्याहन पठयो सु गुर दुज ॥ 
sit सु आत जैचंद सुत | कमध पुंज ब्याहन सुकन ॥४२॥ 
॥ दृहा ॥ 
हवै प्रसन्न ag पंगुरे। दियो हुकुम ga बंध॥ 
git सथथ जत्र अप्प पर । अति पर घर सुस aa ॥४३॥ 
afa सेन चतुरंग नर। देवग्गरि कज व्याह॥ 
अति अगनित सथ द्रव्य लिय । नर उच्छव करनाह ॥४४॥ 
॥ दृहा ॥ 
कह संभारि वर हंस सुनि । कह sel संकेत ॥ 
कोन थान हम सिलन है। कहत वीच संमेत ॥४91 
॥ याथा ॥ 
कह यह दुज संकेतं । हो राज्यंद धीर ढिल्लेसं ॥ 
तेरसि उज्जल माघे । व्याहन वरनीय थान हर सिद्धि ॥४६॥। 
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॥ दूहा ॥ 

तव राजन फिरि उच्चरे | हो देवस दुजराज ॥ 

जो संकेत सु हम कहिय। सा. अष्पी त्रिय काज ॥४७॥ 
॥ अरिल्ल | 


सो अप्पिय हम नेम सु दढढं | तुम अवस्य आवो प्रभु Tae ॥ 
सेत माव त्रयोदसि सा बहि । हर सुकलेव थान सुति भावहि ॥४१॥ 


॥ दूहा ॥ 


इह्‌ कहि हंस सु उड़ि गयो। लग्यो राज श्रोतान॥ 
छिन न हंस धीरज धरत। सुख जीवन दुख प्रान ॥४६॥ 
दस wea zat चढ़िय | जप दिल्‍ली चहुआन ॥ 
हुकम सहि साहन कियो।दै सूरन विलहान ॥५.०॥ 
॥ छंद भुजंरी ॥ 
दियाकन्ह चहुआंन afar वाजी | जिने देपतं चित्त की गत्ति लाजी ॥ 
मुपं मझूमपाय॑ Be वाज राजं | मनो बग्ग भीपं कृतं कढिढ पाजं ॥५१॥ 
दियो बाजि इंदं at जाम देवं । दिपै तेज ऐसें चिरं पंप एवं ॥ 
घरै पाइ ऐसे इलं मझिझ जेसे। सुने जैन ध्र॑मं धरे पाइ तैसे yuan 
चढ्या राब कमास चिन्त्तं तुरंगी | रहे तेज पासं उछडंत अंगी ॥ 
चमक्कंत नालं विसालं सुरंगी | मनो वीज छवत्री कि आभा अनंगी (WM 
झार भारं पयं नाल झारी | समं वंद घावे मानों चार तारी ॥ 
चद रामहँस सुचामंड Ae । मनो तेज बंधी मुनी बाइ मोटं ॥५४॥ 
इल कंन चाँही सिलीका जुसीव । मना जोति बेची सनिवात दीवं ॥ 
TEA राज पीर्चा प्रसंग पहपा । उड़े वास ज्यों बाय घग्गे अनृपा॥५५॥ 
बंध चार चित्त चमक्कंत चाह । हरद्रार छुट्टे कि गंग प्रवाहं || 
चढयौ राज Tes अजानंत WE | कही कव्विराजं उपम्माति चाहं WEN 
दिया वीच तारी कोई नाहि. पुञ्जे । बल॑ ताहि. दिप्पे सरित्ता अ्रमुके ॥ 
दियो मग्गराजँ चढ्यो देवराजी.। उडे पंखि पाजी रही पच्छ लाजी पज 
चढवा निइइरं राहू अंग अभंगं । छुट जानि तारान के व्याम मग्गं 
चढ्यो हाहली राइ जंतर até | बदयी बांन ज्यों तज कम्मान चंदं [पम 
चटया लंगरी राव लंगा सुत्रीरे । Peat वाय वडया gat जानि Tey 
सदयो राज गाइँद Wes राजे । कियों बाव बंद सा छुटटीय साज ५९! 
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चढ्यो राव लष्पं सु लष्बंपवारं | भ्रम अंग ऐसे उपम्मा विचार ॥ 
feat अग्मि दंड ब्रज वाल फेरे । किधों भोर ह्यं किघों चक्र हरें॥६८॥ 
किधों राति वोहिथ्य भ्रमि भोर नार | कही चंद कव्त्री उपंमाति चारं ॥ 
चढ्यो चंद पंडीर राजीव नामं | तिनं ओपमा चंद देपी विरामं 1६१) 
जिनें गत्ति जोती सयत्नं पगारं | चली अंपि फे पंप चित्त aed tl 
चढ्यौ अत्त ताई उतंगं तुरंगा। मनों बीज की गति आभा अनंगा ERI 
चढ्यो राव रामं waa वीरं | गति सूर जित्ती सगं चंद भीरं ॥ 
चढयो दाहिमं देवनरसिंव कैसे। मनो चित्त के अर्थ की गत्ति जेसे॥६३॥ 
चढ्यो भोज राजं vat त्रिनेतं । फुटे सह ast आवाज Bed ।। 
चढ्यो वीर जोद्धं कनक्क कुमार । चली कृत्य पूरन्न आचार पारं ॥६४॥ 
चढ्यो राव पञ्जून कूरंभ वीरं । चढ़े लोह अग्गं धनं जैतपूरं ॥ 
TSA सामलौ सूर सारंग ताजी। गही होड बंधो वयं वाम पाजी ॥६५॥ 
चढ्यो अलूहन बीर वंधव्य पाने।चढयो दान ज्यों भहंन॑ जुद्ध वानं ॥ 
- चढ्यौ लष्पलष्पी सलष्पं बघेला | बढयो नेत ज्यों देह देपे सु हेला ॥६६॥ 
चढ़े सब्त्र सामंत छल बलत वीरं। मनों भान छुट्टी किरन्नी कि तीर॑॥ 
चढ्यो वाज राजं एथीराजं TA | तवै पष्पश्यो वाज साकत्ति साज ॥६७॥ 
उडे सूर ज्यों हस gee कमंघं | वरं ओपमा चंद जंपी HARE ॥ 
ga ज्यों मरोरै शिरं स्वामि हेतं | मयूरं कलावाज रची वंधि नेतं ॥६८॥ 
जगी जोगमाया सुजग्गीय थानं | प्रलीनं प्रल ज्यों प्रलीनं प्रमानं ॥६६॥ 
ait बीर बीराधि डोर बजाव | नच नइनंदी त्रिघाइ त्रिघाव ।॥ छु ० ७०१ 


॥ ger ॥ 
अगस निगम जानि कै) चलि aa सुक्रंवार ॥| 
माह afe पंचमि दिवस । चढि चलिये तुर तार ॥७१॥ 
॥ gz चोटक ॥ 

कवि चंद सु daa राज करं | सोइ त्रोटक छंद प्रमान घरं ॥ 
जिहि च्यार परे सगना सगनं | सुभ अच्छिर लाह तजे अगन [val] 
विवहार धरे बरनं वर । पढि पिंगल वाहन केन atl 
बर चोजन चारु सुरंग इलं । तहां कौर न सोर सुरंग हुलं ॥७३॥ 


गज उप्पर ढाल उलक्कि at | सकहो तहां केलि अचिज्ञ चरं ॥ 
तहां waa ललित रत्त वरचं | तहां जे धन दंतिय पंति TF iv 
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झमक चर नंग मयूप कसी | निकसी तहां केतक सी बिकसी ॥ 
सु चलें चर मंद सुगंध प्रकार बढी दिसि दस्स सु उज्जल मार [poll 
बजे महु रंग सु गंधन श्रग । वजे सहनाइ न फेरि उपंग॥ 
हल वर लत्त पन्न झक्रोर | घरघूघर होहि पिलप्पित जोर ॥३६॥. 
ga कले कंठ सु कंठह सद्‌ । तहाँ चढ afr चसीठ उवद | 
सकेस कुसंम रु अंकुस पानि । हने ढर काम असो गज जानि ॥७७॥ 
अतसी वर पुफ्फ सु वाढहिं भंग । ast गज पांनि सु इंदुब रंग॥ 
लता ललिताह हलावन ढाल | उतह जम लग्गय रूपतित्ताल ॥७पो। 
विकासित केसर कुंकुम कांम। सरोज gia अनूपम नांम॥ 
उहां सिटि ताल तरंगिनि काम । उहां चलि ते निय जा तिहि ठांम ॥७६॥ 
उहां वरहा जनु उप्परि केल | किने तत्र ढीठ हिया छवि मेल ॥ 
हले जनु नेजे aye बसंत । ढली वन राह सुढालह संत ॥८०॥ 
तजी बर वाल सुरंग सुभेस | चल्यौ प्रथिराज सु दष्पिन देस ॥ 
face चहु विप्र कहे कविचंद। सद्दी चहुआन प्रथी पर इंद ॥=१॥ 


Weer ॥ 


yale चलिय प्रथिराज वर | देवग्गिरिधर राज ॥ 

तत्र सुकन्ह वरदाय वर | पुच्छिय विगत सुकाज sel 

एक atl दस अग्ग। सेन सज्जे कमधलं ॥ 

वीय सहस वारुन । सत्त हजार पत्रजँ॥ 

अद्ध लप्प पैदल्ल। अद़ साइक्क addi 

सजि समूह चतुरंग। दिसा दचब्छिन परजंतं || 
मुनि श्रवन करे शशिवृत्त लिय | सुनि अवाज चर चीर घन ॥ 
चहुआन ga लीनी श्रश्रम। प्रान हीन कढेडन सुमन ॥५३॥ 


Wat ४ 
चाल प्रान Feed सुपुनि | सगुन एक मन मान॥ | 
बढि अवाज चहुआन की । अली सुन्या सप कान ॥८४५॥ 


यो सु सनिय ज्प भांन नं । पुत्रि प्रलय ब्रत कीन ॥ 
चेर पिप्पिय चहुआन प | जद्व मोकल दीन ॥८5०॥ 


शशित्रता विवाह प्रस्ताव gy 


॥ कवित्त ॥ 
दुई पास नूप नयर | राज दिष्पे प्रति राजं ॥ 
मनो हृथ्थ बर नयर । राज संमुह प्रति साज ॥ 
कोट कठिन मेखल सु । कटि ट्रिंग पलक उघारिय॥ 
राज "कित्ति , संभरन गोप श्रवनन संभारिय॥ 
किंकिनि सुपाइ घुंबर सु गज | राज निसान wag प्रति ॥ 
चहुआन राव आगम Baa | कमल हीय वदढिय सुरति.॥-६॥ 
॥ दूहा ॥ 
यों करंत हुत्तिय बियो। कथा श्रवन सुनि मंत॥ 
जाकी तें पतिवृत्त. लिय । सो आयो अलि कत ॥८७॥ 
श्रवन नयन को मेल के | भय चंचल चल चित्त ॥ 
श्रोतानं दिष्टांन अरु । मिलि पुच्छे दाइ मित्त ॥८८॥ 
॥ चंद्रायना ॥ 
कर्ने mia कटाछ सुरंग विराजही। 
कछु पुच्छन कों जाहि पै पुच्छत लाजही | 
नैन सँज में वात जु खत्रनन सों कहै ॥ 
काम किधों प्रथिराज भेद करि ना लहै ॥८६॥ 
॥ दृहा ॥ 
मेन श्रवन्नन पूछई। तुम जानो चहु मंत ॥ 
सेर जीय अंदेस है। कही न में पिय जंत ॥६०॥ 
श्रवनन सन नेंना कही । तुम जानो चहुआन ॥ 
कास नृपति की रूप धरि | आवत है इन थान ॥६१॥ 
ताम हंस आयो समपि । कह्यो अहो शशिवृत्त ॥ 
चाहुआन आयो प्रन | मिलन थांन हर सित्त ॥६२॥ 
॥ कवित्त ॥ 
af यांम जदब नरिंद। उम्मे चिहु पासं॥ 
पल df रंभा सु। करन आरंभ प्रासं ॥ 
एक एक ga करहि। सब्ब फूले सत पत्रं | 
तिन मध्यह शशिवृत्त | भई कम्मोदनि संत्रं 
पित्त पुच्छि gfe परिचार सव । पुच्छि बंध रउ्जन सकल ॥ 
आवृत्त तात अग्या सुमहि। भईय वाल बुध्या विकल ॥६३॥ 
हट 
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earl 


विकल वाल ad सकल हुअ । बुद्धि विकल प्रति साज ॥ 
भान वचन सच्च galt | जिन अप्पी प्रथिराज ॥६४॥ 


॥ गाथा a 
चीरं चंद सुव्याहं | सो व्याहं जोगिनीपुरयं ॥ 
संभरि क्रन शित्त | अगम चीराइमं जनंत तया ॥६४॥ 


॥- कचित्त ॥ 
पुच्छि मात पित पुच्छि । पुच्छि परिवार ग्रेह सब ॥ 
में वृत लियौ निवद्ध। गवरि पुज्जन वाल जब ॥ 
तिन थानक सत्र देव | नीति आरंभं aa लीनौ || 
तव प्रसाद उप्पनौ | मोहि इच्छा ब्रत दीनी ॥ 
तिन काल त्रत्त लीनी सु में । गतरि प्रसाद सु पुज्ज फल ॥ 
AULA वात तुअ मोह हुआ | कहे और अव लहिअ फल UEKI 
॥ दृहा ॥ 
aq देवल को छडनह। उर सिंचन अंकूर ॥ 
दीह कालबल वीचि बदि | लिय समान संपर ॥६७॥ 
वाला बेनी छोरि करि। gee चिहर सुभाइ॥ 
कनकु थंभ A RAT | उरग Bar दरसाइ ॥६८॥ 
॥ छुंदत्रारक ॥ 
मय मंजन मंडित बाल ad | घनसार सुगंध सुवारि घनं ॥ 
नव लाइन अजित dfs चली | कि मनो कस कुंदन पंभ हली ॥६६॥ 
सुम वस्त्र सुअंग सुरंगनसी | सुहली मनु साप मदन्न कसी ॥ 
जरि Sef पाइ जराइ जरी । सजि भूवन नम्म मनी उतरी ॥१००॥ 
सिगरी लट याँ विथरी Pra शशि के मुख तें अहि से निकस! 
रंग रक्त Taga उज्जल कै । तिन मे कछु सेत सुधा चलि के) 
नव राजिय रोम विराज इसी। जमना पर गंग सरस्वति सी || 
परि पान सुकुंड्रम मलन कै । नब नीरज अंजन नेंननि कै ॥१०२॥ 
॥ कुँदडलिया ॥ 
करि WAR सञ्जन सुक्रम । आभृूपन न समान ॥ 


oa 


फे काके कोहि दिसि। सजि सवि नन कमान॥ 
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सजि सपि तैन कमान | केश वागुरि विस्तारिय | 
हावभाव कटद्टाच्छ | ठुकि पुटटी दिय भारिय॥ 
afs नन नृप मूल। पेम देपन गह सज्जन || 
सन सग पिय कृत काज | ताकि वंथन किय सज्जन ।।१०३॥ 


, ॥ छंद नाराच ॥ 

सुगंध केस पासयं। सुलरिग afta छंडियं ॥ 
अनेक पुप्प बीचि गुंथि। भासिता त्रिपंडियं ॥ 

मनो सनाग oon जाति। तीन पंथि मंडियं ॥ 

eat कि नाग चंदनं | चढंत दुद्ध पंडियं ॥ १०४॥ 
सिंदूर मध्य गुच्छता | wind विराजयं ॥ 

भनो कि सूर उग्गतें। गहे सु पुत्र लाजयं॥ 

सु तुच्छ सुच्छ पाट आट | पेम बाट सोभियं ॥ 

सनो कि चंद राह वान। वे प्रमान लोभयं ॥ १०५ ॥ 
कनक्क् कास कुंडिलं | हलंत तेज उम्भरे ॥ 

सस्री सहाइ मान भाइ। aR सूर दो करे॥ 

gat उपस्म faz की । किरश्च चंद दिठठयं ॥ 

मनों कि सूर इंद गोदि। अप्प आनि बिठठयं ॥ १०६॥ 


भुवन्न बंक, संक जूथ | नेन म्रगा जूवयं ॥ 
उरद्धता चपल्ल गत्ति। अच्छ आनि ऊबय॑॥ 
कटाक्ष नैन de संक | चित्त मान sea ॥ 
gale बै सु कुंचितं | श्रवन्न वान ATT ॥ १०७॥ 
gira अनेक भाँति। चीर चारु मंडियं॥ 

सुरंग अंग कंचुकी । सुभंत गात ता जारी ॥ 

बनाइ कास पंच बान | ओट जोट ले धरी ॥ १०८॥ 


सुरंग माल लाल Tala विसाल छंडर्यं ॥ 
पुवव पेर जानि काम। aft संभ संडयं॥ 
edt उपम्म युत्ति माल। at Praia ता कही ॥ 
जु भारथी सु गंग लै । सुमेर we तें वही ॥ १०६ ॥ 
जराइ चौकि स्याम पाट । रत्ति पत्ति तें चुली ॥ 


सुरंग तिथ्थ थान मंडि। ईस शीश तें चली ॥ 


ay 
7 
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qm छुद्रघंटिकादि । पोडसं वपानयं ॥ | 
सु मत्ति तात मोर तन्न। Met वपानयं ॥ ११०॥ 
gia गोप चिन्ह संडि। पीत रत जावक ॥ 
भूपनं धरंत चित्त । मित्त हित्त शावकं ॥ 
बनाइ के चोंडोल लाल | चढ्ढिता सु सुन्दरी ॥ 
सुदोपिता सुरंग थान। अस्तु तास उच्चारी ॥ १११॥ 
॥ दृहा ॥ 
सजि श्रङ्घार शशिव्वत्त तन । चढि चोंडोल सुरंग ॥ 
पूजन कों वर अंबिका | आई वाल सु अंग ॥१९२॥ 
॥ छंद नाराच ॥ 
चली अली घनं वनं | सुभंत सथ्थ aI ॥ 
विहंग भंगयो पुरं।चलंत सोभ नोपुर ॥१११॥ 
अलीन जुध्य आवरं । मनो विहंग साबरं॥ 
चुबंत पत्त Ta जा | उचंत जानि अंबजा ॥११४॥ 
कलिंद सीम केसयं। अनंग अंग लोभयं॥ 
उठत कुंभ कुच्चयं | उपम BLT सुच्चयं ।।११५॥ 
मनों जरंत वाल की । धरी सु आनि लालकी ॥ 
सुमंत रामराजयं। प्रपील पंत्ति छाजयं 1११६) 
मनोज कूप नामिका | चलेत लाभ आलिका ॥ 
सुरंग सोभ पिंडुरी। परादि काम fred ॥११७॥ 
नितत्र तंग साभए। अनंग अंग लोभए। 
सनो किरश्थरभ के। सुरंभ चक्क संभक्ने ॥११-॥ 
नपादि रादि अनच्छ नं | सनां कि दद्र द्रप्पनं ॥ 
दरंत रत्त एडियं। उपन्म aha टेरियं ॥११६॥ 
मनी कि रत्त रत्तमा चिकंत पत्र अंबुजा ॥१२०॥ 
॥ गाथा ॥ 
मट में रप्पत वाले । लग्गा सनाय पास चिहु बीर ॥ 
afr नन दुरयी रामं राज TTT ॥१२१॥ 
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\ दृष्टा ॥ 
वाल थरक्कति वचत्ति गति | ग्यान सोह विप पान | 
त्यों कमधड्जे देपि कै। वर सिते चहु्न॥१२२॥ 
॥ दृहा ॥ 
शंकर रस आचार किय। सढ दिष्पिय प्रति जोइ ॥ 
सन लरिगय बंबत सु पय। मन BET रस भोई ॥१२३॥ 
-॥ कवित्त ॥ 


दहति तीन चोंडोल | मध्य चोंडोल वाल भय ॥ 
भमर टोल मकार । दासि त्रिंटिय सु पंच सय | 
सित्त पंच असवार | पति संडिय चावदिसि ॥ 
अद्ध at पेदल्ल। सथ्थ आयो सुअंग कसि ॥ 
मंगल विवेक विधि उच्चरे। बंधी बंदनसार करि ॥ 
उत्तरी वाल देवल सुढिग। लग्गिपाइ परदच्छि फिरि ॥१२४॥ 
॥ याथा ॥ 
जो इज्जै सन चरिय॑ | afta एक कसायो सत्रदं ॥ 
सत्र सेना कमधज्जं | HS वा बाल सरसायं ॥१२५॥ 
चर जेचंद सुवंधं। प्रोहितपंग रष्पियं आइयं ॥ 
सहचर चारु सुपढियं | हालाहलं वालयं मनयं ॥१२६॥ 
\ gern : 
चढ्यो पुंज नत्र साज वर | अरु भर लिन्ने सथ्थ ॥ ' 
शंभु थान पूजन मिसह | चलि वर आयौ तथ्थ ॥१२७॥ 
तब लगि दल चहुआन के | मह सुपंति कर आइ) 
रुक्कि सके नन मध्य लिय | बोले संमुह धाड ॥१२८१ 
गे हि ॥ कवित्त ॥ 
सहस सत्त कप्परिय। भेप कीनो तिन at i 
गोप तेग गहि युपत। कपटं कावरि सच भार | 
किहुन फरस fee छुरी । चक्र किन हाथन माही ॥ 
किन त्रिसूल किन डंड | सिंगि सच सथ्थ amet ॥ 
सा अंग सिद्ध चहुआन ले। दूतन दूत वताइ हरि] 
` सा आंग वाल उतकंठ करि। पे लग्गी परबच्छि फिरि ॥१२६॥ 


G 


६१ 


संचित एशबीराज रासो 


॥अरिल्ल | 
फिरि परदच्छि वाल अपु लग्गी ॥ 
समन काम कासना सुभग्गी॥ 
मन मन afr कियो हथ लेव ॥ 
सुमन संत्र प्रारभ ATT ॥१३०॥ 
॥ दोहा ॥ 


उतरि वाल चांडाल तें। प्रीत प्रात्त छुटि लाज ॥ 
शिवहिं पूजि अस्तुति करी | मिलन करे प्रथुराज ॥१३१॥ 


॥ कवित्त ॥ 


हस सत्त कप्परिय | भेप कीनों तिन वारं॥ 
कपट कंध कावरिय । धसिय देवी दरत्रारं ॥ 
सर्व शमत्र आरंभ । हम्त आरंभ सुरी सल॥ 
धसिय भीर सम्मूह । जूह पाई समंडि कल ॥ 
दल प्रवल उदधि ज्यों मथन कज | भुज सुकिएन चहुआन किय (| 
ara बाल tae समह | मिलिय गंठि बंधन सुहिय ॥१३२॥ 
दिठिठ दिठूठ लगी समूह । उतक्रंठ स॒ भगिगिय ॥ 
निप लञ्ञजानिय नयन | मयन माया रस पर्गिय ॥ 
छल बल कल चहुआन। बाल कुअंरप्पन AT ॥ 
ZITAT fazzaqr । उभय भारी मन रंजे ॥ 
चाहान हूशथ बाला गहिय । सा ओपम कर्विचंद कहि ॥ 
माना कि लता कंचन लहरि। मत्त चीर गजराज गहि ॥१३३॥ 
॥ चद्रायना ॥ 
गहन चाल पिय पानि। सु गुर जन संभर॥ 
लोचन माचि सरंग ।स aa az पर ॥ 
अपमंगल जिय जानी। सु नने भुप वढी | 
मना पंजन मुप aft | भरककन नंपद्दी ॥१३५॥ 
ae कपाल केले भद। सरंग दरवङद्वी ॥ 
सम्नन वाल चिजान | स्‌ उरज परक्कडी ॥ 
सो सषम कवि चंद । चित में वस रही॥ 
मनु EAE ऋणाटी सटा खस गदे फसरडी ॥१३५॥ 


शशित्रता विवह neat ५? 


॥ याया | 


मृग मद कसयति चित्ते। मित्तं पुनरोपि चित्तयं बसय॑ ॥ 
अजहूँ are वियोगे | कालिंदी कन्हयो नीरं ॥१३६॥ 
गहियं गह गह कंठो | वचनं संजनाई निठ्ठयो कहियं॥ 
जानिड्मे wart) बंधे सदाइ भवरयं गहियं ॥१३७॥ 
तपतं दिल मै रहिय॑ | अंगं तपताइ उप्पर होइ ॥ 
जानिञ्जै कस लाल | घटनो अंग एकयो सरिसी east 
अप मंगल अल बाले | नेनं नपाइ नप किंसलयों ॥ 
जानिब्जै धन कृपनं । सपनंतरो eat धनयं ॥१३६॥ 


॥ कवित्त ॥ 
गहि शशिवृत्त afte | सिडी लंधत ढहि थोरी ॥ 
कास लता कल्हरी | पेम मारुत भकभझोरी ॥ 
चर लीनी करि साहि | चंपि उर पुठिठ लगाई ॥ 
सन सुरंग सोइ sa) कंत लगि कान सनाई ॥ 
नृप भयौ रुदकरुना सुत्रिय। चीर भोग वर सभर गति | 
सगपन सुहास त्रीभच्छरिन। भय भयान कमधजदुति ॥१४०॥ 


॥ gar ॥ 
बीर यत्ति संघिय सुमति। बृत्त अदत्त न जाइ॥ 
घरी एक sad रपि | सुवर वाल WATE ॥१४१॥ 
चाल सु वैर स वैर त्रिय | भान विरुद्ध न कीन॥ 
सकल सेन साधन धरी | कलहंकृत गति चीन ॥१४२॥ 
॥ 'ग्ररिश्‍ल ॥ 
वृत्त बृत्त गुन निग्रह राज | देव जुद्ध देवचह साज | 
है गै इल सज्जे तिहि वीर | हरी वाल चहुआन सधीर ॥१४३॥ 
५ 1 कवित्त ॥ 
सबर वीर कम्रधज्ज | अरघ अप्पिय पग मग्ग ॥ 
इप अच्छित उच्छरहि। जानि परिसानन ani 


सार धार पंपिये | बीर मंगल उच्चारे il 
सबै साथ वंदियहि [सकल पूजा संभार ॥ 


dfaa एथ्वीराज रासो 


G 
we 


बर मुक्कि ata वरनी सुवर। इह gaa पिप्यो नयन ॥ 
उप्पनी वीर सिंगार संग | रुद्र बीर चोरी नयन ॥१४४॥ 
॥ दृहा ॥ 
सिर साहन वर सेहूरो। टोप आप अति अंग || 
चगतर वागे केसरे । रुधि भोजत विपमंग ॥१४५॥ 
सकट भग्ग लइ बग्ग वर । कमधज वीर विसेज ॥ 
मिले दीर वरीरत्त बर | दोऊ दैवत तेज ॥१४६॥ 
२० ॥ दृहा ॥ 
चाहुवांन कमधञ्ज चर । मिले लोह छुटि छोह ॥. 
घार मुरं सुप ना मुर। मरट मुच्छ क्रत जाह ॥१४७॥ 
॥ दृहा ॥ 


इह कहि कढिढय सार कर | पालि पग्ग दाउ पानि ॥ 
मान मत्त अनंग दवे । धृत छुट्‌ ट जम जांनि ॥१४८॥ 
॥ छंद भुजँगी ॥ 
निल हदव eda सथ्यं स धारे। मना बारुनी मत्त गज दंत न्यार ॥ 
लाह पंती पर aad । मना रुद्धि धारा वरण्यंत TT ॥१४६॥ 
घुम घाय घाय॑ वाये श्रवायं | झुमे झार कारं HATH झकायं ॥ 
करे जागनो जाग कालो कराली £#र पेंट धाय महा विफ्कराली ॥१५०॥ 
परै सुर बाद बहथ्थी कृपानं । कडी तांत वाढी मलं चारिजान | 
थमां घम्म मत्ती महा मादि थानों। पिजार सतं रुप पीजंत मानों ।॥ १५१) 
महादेव सालानि म ole सथ्य । कह वाह TE बहे सूर ह्यं ॥१५२॥ 
॥ सुरिदल ॥ 
Mee रूप कायर प्रकार | छंडीत लज्ज अरु बीर मार ॥ 
'प्रभ्यरै सुर जिन सुर रूप । देवत भूप दिप्पे अनूप ॥१५३॥ 
1 afar ॥ न 
विरम जन्य आगर्भ । बेद प्रारंभ शम वल॥ 
है ही नर होमिन । शीन लादुत स्वस्ति फल ॥ 
प्नि कटे यिम्तस्यि । किचि मंटप करि संडिय ॥ 
निदि सिलि वताल । पचि पन साकत छुँडिँय ।। 


शशित्रता विवाह प्रस्ताव ७३ 


तंवर सु नाग किनर सु चर। अच्छरि अच्छ सु गावहीं॥ 

मिलि दान अस्स अप्पन जुगत्ति। सुगति सुगति तत पावहीं ॥१५४॥ 
॥ दृहा ॥ ‘ 

करि सुचार आचार संव । ससद कित्ति फल दीन॥ 

gana सिसि करुना करिय | कायर हाहर कीन Qt 
॥ दहा ॥ 


` तव चहुआन सु कन्ह वर। ठदूढो करि गुरुराज ॥ 
हुकम पति छुटटोति इम ag तीतर पर बाज ॥१५६॥ 


है ॥ area ॥ 

सुप छुट्टत aa वेन | नेन दिठठी थाबंतों॥ 
क्रम बंध वल Ala । छोह वंध्या सु वरत्तो॥ 
सुवर सेन चहुआन | सिंग जदूदूनं नवाई॥ 

जनुं मंदिर विय बार | ढंकि इक वार नाई॥ 
` तकप्तीरकरनदोउय्रंस वर। किति मगा करतव्य कर ॥ 
अथबंत रविह आदित्य दिन। अगनि सार FSSA कहर VI | 

॥ गाथा) 
मुष छुट्टा aq वेंनं। के दिठ्ठाय धावता aa ॥ 
बञ्जी वाहु सुवारं। घारं ढारि waar घरयं news 


॥ कवित्त ॥ 
» nN ति x 
भान कुरि शशिवृत्त। नन श्वयार सुराज॥ 
< ~ > 
चीर रूप सामंत | सद्र प्रथिराथ विराजे ॥ 


चेद श्यदस्भुत जानि | भए कातर करुनामय॥ 
awe अरिन समूह | सात उप्पनो सरन सय ॥ 
उप्पच्यो हास अपछरि असर | भी भयान भावी विगति ॥ 
दुरंभराव प्रथिराज चर | aca लोह चित तरनि ॥१५६॥| 
' ॥ छंद Bae ॥ 
कविचंद gat करे सुकरनं सूरह लरनं भर fret ॥ 
तिरभंगी ge नाग afte कथ्य करिंद दुप हरनं ॥ 
पढमं दह्‌ सत्ता पुनि आठ सत्ता असु बसु मत्ता रस सत्ता ॥ 
घन घाइ सबता सूर सरत्ता सैगल सत्ता करि धत्ता ॥१६०॥ 
१०७ 


संक्षिप्त एथ्वीराज रासो 


qa वर कोहं लग्गे लोहं छक्कै He तजि मोहं 

सुरा तन सोहं स्वामिन दोहं मत्ते ढोहं रिन डो 

बर बार विछुटटें वगतर फुट्ट पारन Yee धर gee |] 

तरवारनि तुटटे धम्मर लुट्टे अंग अहुट्टे गहि झुट्टे ॥१६१॥ 

वीरा रस GH सूर aad सिंधु वज्ज गज गज्ज॥ 

अच्छरि तन मज्ज॑ वरे वर aa चित्ते चञ्जं मन सज्जं ॥ 

कायर रन भउजं तञ्जि सलञ्जं स्वामि सु कञ्जं भर सञ्जं ॥ 

जम दढढ़ सु सज्जे ह्यह मञ्जे छिन्छन छञ्जे रिन रज्जे ॥१६२॥ ` 
॥ दृहा ॥ 


सवर बीर tara पिजि | कडढी वंकी अस्सि ॥ 
साभ सीस गयंद के। मनं तेरस की सस्सि ॥१६३॥ 


॥ कवित्त ॥ 


वर बीर पावास। पिभिक बढ्ढी सु बंकि असि ॥ . 
भै सोस गज राज | अद्ध तरसि कि वाल ससि ॥ 
fas चंपि त्र्य पानि । नीर त्रानं Tare ॥ 
मनु मुत्तिय बारुन्न | बंदु Ft इन बारह ॥ 
साम रम देन पावरि धनि। स्वरामिसु अंतर फुनि मिलिय ॥ 
जोरन युमास संदेस सदि | गल्ह एक जुग जुग चलिय ॥१६४॥ 
सुधर वीर कमथज्ज। राज संमुह चरि झारिय |] 
मरन पंज पावास। मरन अप्पन्नी विचारिय ॥ 
सब सु सश्च पुच्छयी | नंत मंतह्‌ उच्चारिय ॥ 
सकले मंत रजपूत | मंत मा देहु सुचारिय ॥ 
दारिय धम जिने ससव। ता उप्पर तन रप्पिय ॥ 
मो मंन मनो ate कटे । दज्जन दल बल भप्पिय ॥१६५॥ 


(Ay ८4 भर 


॥ गाथा ॥ 
अम्नमि् घर भानु | पायाना परम संतापं ॥ 
मानिन मल सधु | नव चंदनं तिलकयो दीयं ॥१६६ 
॥ घटरायना ॥ 
हि निसान गल भात नउग वर ॥ 
पत्‌ सपमी जाण तिमिर चट गुर ॥ 


fi 


शशिब्रता विवाह प्रस्ताव एप्‌ 


कुमुद विमुद अंकूर सुरातन aft ॥ 
सानी तम को तेज सु तत्त उधरियं ॥१६७॥ 


॥ सरिल्ल ॥ 
बर भान संपती थान गुर। सरसीरुद् उद्दित सुदित वरं ॥ 
वर वीर क्रमोदनि की सु गती | सभए रिसिराजउदोतपती ॥१६८॥ 


॥ gar ॥ 
fafa गत बंछे भान वर । भंवर चक्कि अरु सूर ॥ 
संतह सत्त पयान गति | वर भारथ्थ अंकूर ॥१६६॥ 


| कवित्त | 
कुमुद उवरि मंदिय। स बंधि सतपत्र प्रकारय ॥ 
चक्रिय चक्क विच्छुरहि । चक्कि शशिवृत्त निहारय ॥ 
जुबती जन चढि काम | जॉहि कोतर तर पंपी॥ 
वृत बृत्त संदरिय | काम बढिढय वर अंपी॥ 
नव नित्त हंस हंसह मिले। विमल चंद उम्यो स नभ ॥ 
सामंतसूरन्रर रण्पि के) करहि वीर वीश्राम सभ ॥१७०॥ 
i भ्रारिल्ल | 
तत्त सार प्रति प्रत्ति प्रमानं | जाहु राज दिल्ली चहुआनं ॥ 
गुन बढ्ढे हम aes सस्त्रं | दुष्पमानिसुनि सुनिय विरत्तं ॥१७१॥ 
> ॥ कवित्त ॥ 
दुष्प मानि सो रत्त | सुने सामंत सूर वर ॥ 
चंद उडसान काम | सरयो कहुँ दिष्पि सूर नर ॥ 
भान काम नन Bly wer जो होइ तेज वर ॥ 
काम राम नन सरे।हनू कूयोति लंकछर॥ 
नन सरैकाम मंगल सु विधि | जो संगल आकृच तप ॥ 
सामंत सूर इम seat | कढढि मोहि झुमफहुति अप 1) १७२] 


॥ दृहा ॥ 


ufe कदढिरु तुम रहो वर | जियत जाहि उन थान ॥ - 
ऐसी रीति अरीत बर। पढ्ढी नह चहुआन ॥१७३॥ 


G 


1) 


a : 


कुर 


न्ग्त्त म्‌ 
ह्त्त्‌ र 


चीर 


संत्र एथवीराज रासो 
॥ गाथा i 
वीर सुभट्टं | eae घद्टाड काया कलह ॥ 
क्या चलि बंधी | निदुर सब्बब सठयो बोर ९३९ 
॥ दरा 
नजि छोटू 
माया नहिं 


~ 
TT वाढ लाह 


। नदिं 


बीराधि 
सामंत यात 


ale 
साह. 


१५३) 


1 रसावला । 


निते ax पत्ती) लगे लोह तत्तो ॥ 
| डु 


छती । उड़ पत्ती ॥१७३॥ 


WT 


नटे जान पत्ती । उडी रन गत्ती ॥ 
सहा घेन AAT) कला कोटि HAT 125०] 
प्रन चात्र गनो । नुरे पंच SATU 


रास रत्ती NZ Ss 
यर चिता] 
TTT ॥? S41 
AAT ॥ 
Tat | १५२ 
TTF [| 
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शजिनत्रता विवाह प्रस्ताव ७७ 


gery ° 

स्थामि काज लगो सुमति । पंड पंड घर धार | 

हार हार संडे हिये | गुथ्थि हार हर हार ॥ १८४॥ 
॥ कवित्त ॥ 


वटिय पंच दिन घटयो। sate आरव पंज पिरि ॥ 
एक दिना दोउ सेन। सोह उंड्यो क्रम frente ॥ 
बान गंगा पत्तयो । चीर ग्यारसि दिन सोमं ॥ 
सूर बीर सासंत । सूर उइड रन रोमं॥ 
कत काम काजसांई विश्रम । दल दंतिय पंतिय गमे | 
सामंत सूर साई विश्रम। रोम रोम राजी भसे ॥१८६॥ 


॥ दृहा ॥ 


रोम राज राजी भूसहि। थोर थनी ढेंढि वाल ॥ 
इतकंठा उत्तकंठ की। ते पुञ्जी प्रथिपाल ॥१५७॥ 


5 ॥ गाथा ॥ 
आरंभ प्रारंभी । उतकंठा किनय्री बृतय॑ ॥ 
साधा धरी सु धरयं । नन छुट्टै तीनयौ पनयं ॥१८८॥ 

ह ॥ दहा ॥ 
नह wed प्रथिरान रिन । लक्ष लपट्रिय पाइ॥ 
त्रिय जोर कर हथ्थ दो । चलि संभरिवे राइ ॥१८६॥ 
तं वै एकह पन रहै। रंग कमुंभ प्रमान ॥ 
हों नन Set पास तुआ । तीनों पनह समान ॥१६०॥ 
तं asl मो सथ्थ हे | दान परग अरु रूप ॥ 
यो चल्लै तीनों wae संची चब न भूप॥१६१॥ 
परे सुमर दोझ न दल | मिढडर देष्यी बंध ॥ 
कौन भुजा वल जुध करे | सुनि HATS असंद्ध ॥१६२॥ 
चाला ले प्रथिरान गय | गहिय बग्ग कमथज्ज ॥ 
रोस रीस विरसोज भय । रद्द वाजे अनबज्ज ॥१६३॥ 
1 किन्त ॥ 
अद्ध कोस सूप अर्ग | वीर ठल्या BT sz 
सद समूह गजराज! छंडि पट्टे बल ग 


to 7H My 


it 
th 


4) 


संचित पृथ्वीराज रासो 


लाज ala संकरित्र | चीर बंध्यो सु अप्ट कसि || 
गरिन वीर &छुंडे alma मंड दिलीय दिसि ॥ 
मनमत्य मदावति अति । मन मत्ता उन को धरे | 
घन धाइ रुविर ळटटे पर | अमर पुहप पजा कर ॥१६४॥ 
37 राज alge जे चंद बंध वर॥ 
पृत्र सूर सामंत। प्रत्र पु सेन पंग वर ॥ 
पूव सेन ढंढोरि। पूव झारी करि डारिय॥ 
पुत्र पत fafa गाम | वानगंगा पथ भारिय ॥ 
Mar आस डडिवचूर्पान । विषति सपति जानीय भर ॥ 
सुव्टिर राजप्रथिराज का । धर सबरह चाँडोल घर ॥॥१६५॥ 
॥ zen ॥ 
चाहिन zara fata | निगम art रहि राज॥ 
घर शशिव्रत्ता जित्तिगो। धाम मु ढिल्ली साज ॥१६६॥ 
॥ दृढा ॥ | 
सारिन साले पंस वर | सारि पंस वर भाँग ॥ 
सवर्‌ सूर सामंत ले । करि ढिल्ली प्रति जोग॥१६७॥ 
XH जस लड़ी मुवर । वेर नृपति सरतान ॥ 
सुपर qr वर बढयो । सवर निन्त चहआन ॥१६८॥ 
Was ॥ 
wo नहयान ] प्रिय भज अभंग uz 
ज॑ के सर वपान | देव at समन्न चर ॥ 
a पानिपत राज | आप दिल्‍लीय Arar ॥ 
र्याल सोरन नंद । निच रना गन मता ॥ 
"परि पयनि कोन toma. दाग अरि पंडदय ॥ 
पि संद tr दामन कयदि । टक ate कारि Fer ॥१६६॥ 


~ 


कोमास-करनाटी प्रसंग 


|| कवित्त ॥ 
दिल्‍लीवे चहुआन ।तपै अति तेज पग्ग वर ॥ 
चंपि देस सत्र सीम | गंजि अरि मिलय धचुद्धर॥ 
रयन कुमर अति तेज । रोहि हय fie विसंमं ॥ 
aa. राव चामंड । करे कलि कित्ति असंमं ॥ 
मेवास वास गंजे द्रगम । तेह नेह ase अनत ॥ 
माठुलह नेह भानेज पर । भागनेय . मातुल सुरत ॥१॥ 
सयन इक्क संवसहि | इक्क आसन आश्रस्महि ॥ 
बीरा नह विहार । भार जल राह सुरम्महि॥ 
भागतेय सातुलह । जानि अति प्रीति सु उस्मर ॥ 
चिति चंदयुंडीर । कही प्रति, राज हित्त भर | 
चावंड रयन सिंप्रह सु घर । अप्प नेह वंध्यौ असम ॥ 
जानो सु कृत्य कारनह कलि | कलै AAT घरनिय विसम ॥२॥ 
राज काज दाहिम्स। रहै दरबार अप्प वर ॥ 
अपेटक दिल्लिय । नरेस पेलले adr डर 
देस भार मंत्रीस। राव उद्धार स धारे ॥ 
न को सीम चंपवे । a तप्पै स॒ करारे ॥ 
लोपौ न लीह लज्जा सयल | स्वामि wea रष्पे सरुप॥ 
क्रत नीति रीति बडदे विसह । बंदे लोक असोक सुप ॥३॥ 
राज चित्त केमास । चित्त ame दासि गय | 
नीर चित्त वर कमल | कमल चित्त चर भान गय ॥ 
भंवर चित भमरी सु भंवर wae कुसुम रस ॥ 
ब्रम्ह लोय रत्तयो । लोय रत्तो स॒ अधम रस ॥ 
उतमंग ईस धरि गंग को | गंग उलटि फिर उद्घि मिलि tell 


ger ll 


नंदी देस वर्निक सअ । वेसव नंजन वृत्त ॥ 
बीन जान रस वस सुघर। राजन रष्पिय हित्त ॥४॥ 


कोमास-करनाटी प्रसंग न्प 


आजानवाह गुज्जर कनक | सोलंकी सारंग acy 
सामलौ स्र आरज कमँध। वाम जु इष्प विसग्ग भर ॥११॥ 
सुनिय सु नूपुर ae न्रिप।सपी स॒ चितिय चित्त 
मन्निय कारन fag मनि। त्रप गति shea नित्त ॥१२॥ 
चान्द्रायण 

छुतिय हृथ्य धरत नयंनन चाहुयो। 

दासिय दष्पिन हथ्थ सु वंचि दिपाययौ | 

जिय बाना बलवान रोस रस दाह्दयौ ॥ 

मानहु नाग पतित्त अप्प जगावयो ॥१३॥ 

दूह 
चंचि वीर कग्गद चरह। तरकि तोन कर सज्ज ॥ 
निर तिन कह दीनों त्रपति। सब सामंतन लज्ज ॥१४॥ 
आयी ay इंछिनि महल । राज रीस चित मानि ॥' 
अगति ga कैमास के। बीर वरन्निय पानि ॥१५॥ 
सुंदरि जाइ दिपाइ करि | दासी ge दाहिम्म it 
, वर मंत्री प्रथिराज कहि। दइ दुवाह वर क्रम्म ॥१६॥ 
ना दानव ना देवगति। प्रभु मानुप वर चिन्ह ॥ 
सु रस पवारि गवारि कह। प्रौढ़ मुगध मति किन्ह eon - 
रमनि पिष्पिरमनिय विलसि। रजनि भयानक नाह ॥ 
चित्र दिपात सु चित्रैनी । सोन विलर्गिय वाह ies 
नीच वान नीचह जनिय | विलसन कित्ति अभग्ग ॥ 
सुनहु सरूप सु मुत्ति कर। दासि चरावति कग्ग ॥१६॥ 
करकबंड लीनौ तमिक। अरुचि दान विधि जोय॥ 
चरिय am तरवर सपै। हंसनि हंसन होइ॥२०॥ 
fafa अद्धी सुभे नहीं । बर कमासय काज॥ 
तड़ित afta अंगुलि घरम | धान भरिग प्रथिराज ॥२१॥ 
चान लग्ग केमास उर।सो ओपम कवि पाइ॥ 
मनो हृदय Sara के। हथ्ये घुमिझय लाइ ॥२२॥ 
॥ कवित्त ॥ 

'भरिंग वान चहुआन। जानि दुरदेव नाग नर॥ 
दिट्ट मुट्टि' रस डुलिग | चुक्रिक निकरिग्ग इक्क सर ॥ - 
११ 


ae 


dfaa प॒थ्वीराज रासो 


दुति आनि दिय हृथ्य । पुट्टि पासार पचार्ची॥ 
aia वृत्त gf कंत्त । gaa घर धरनि अपारची ॥ 
इय कतर सव सरस गुनति | पुनित कह्यो कविचंद तत ॥ 
याँ परयो केमास आवासे तें जानि निसानन छत्रपति ॥ 
fata कमास मह जुग्गिनि पुर आनी। 
जिन मंत्री केॅसास बंध वंध्या पंगानी। 
जिन संत्री sara fara वंध्या पद वारं! 
सो सत्त घटठ केमासक्ती दासि काज संदेह FT| 
डुप्पहर चाइ दस दिसि फिर काइ छत्री घत्त्रहन तुत ॥२४)॥ 
॥ दृहा u 
पनि गह्यो कैंसास तहं | दासी सभ करि भंग ॥ 
पंच तत्त सरसे सुर्वे । प्रात प्रगट्टे रंग ॥२९॥ 
जो तक पंगति उप्पञ्यों । daa दिपि कवि चंद | 
साम प्रागट वर कंधनह | वर प्रमाद सुप इंद ॥२६॥ 
घपनि Ta नृप सम घचह | सो दावी छुर पात ॥ 
दिव धारन जलद्धिते | लाली कहिय सु प्रात ॥२७॥ 
पनि गह्या तिहि गव पनहद। तजियोपति गइ दासि ॥ 
पनि war केमास ac) कित दे दासी भासि esi 
सबै सूर सामंत जुरि। विना एक कैमास॥ 
तस ज्ञाना वरदाइ पन । मंत्रि जोग नन पास ॥२६॥ 
gate 
प्रथम सूर पुच्छे चहु्यानय | ह कयमास कहा कहुँ जानव ॥ 
तरनि छिपंत संमा सिर नावो | प्रात देव हम महल न पायौ ॥३ 


gar 
उदय अस्त ता नवन दिदि । जल saa ससि कास ॥ 
wife चंद हें विजय मन | कहूहि कहाँ कसास ॥३१॥ 
Wag 
> 


धरनि | हर ge विप कंद ॥ 
हंडे तप ताप कर! वर SS कविचंद ॥३२॥ 
emt चहुआन टप । अंगुलि मुप्प फुनिंद ॥ 
” अ अति संबर | कहै बने कविचंद 122 


# है es 
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कौमास-करनादी प्रसंग ८३ 


जौ पुच्छै कविचंद सों।ती dat न उधारि॥ 
अब कित्ती उपर dati सिंचन जानि गमारि ॥३४॥ 
॥ कवित्त ॥ 


एक वान पहुमी। नरेस कैमासह art ॥ 
उर उप्पर थरहर्यो। बीर कष्पंतर चुक्यो ॥ 
frat बान संधान । हन्यो सोमेसर नंदन ॥ 
mat करि निम्रह्मौ । पनिव गञ्यौ संसरि धन ॥ 
थल छोरि न जाइ अभाग रौ | गाह्यो गुन गदि अग्गरौ | 
इम जंपै चंद वरदिया | कहा fas इय प्रलौ ॥३५॥ 
॥ दृहा ॥ 
सुनि न्रपत्ति कवि के वयन। अनन वीय अवरेप। 
कविय बचन सम्हौ भयो । सर कपरोदनि देप ॥३६॥ 
॥ कवित्त ॥ 
राजन सम संपरिय। पट्ट दरवार परठिठ्य ॥ 
बहुरे सत्र सामंत। मंत्त भग्गिय सिर लव्यि॥ 
wat चंद वरदाइ । विमुप पग डगन सरकक्यो ॥ 
ग्रभ्भ तेज वर भट्ट । रोस जल पिन पिन geet ॥ 
wet कंत ania रे | भई घरघर वत्तरी॥ 
दाहिस्म दोस लग्गयौ परो । मिटै न कलि सों उत्तरी ॥१ज। 
॥ चौपाई ॥ 
ह कहि रेह चंद संपन्नो । वर कैमास आसु भलपन्नी ॥ 
मित्रद्रोह भट उर सपन्नौ | दाहिम वरन बरन संपन्नौ ॥१८॥ 


कनवज्ज समय 


2 ॥ चौपाई ॥ , 


चैठो राजन सभा विराजं । सामँत सूर समूहति साजं॥ 
बिस्तरि राग कला क्रत भेदं | हुरपित ऋदय असम सर पेद ॥ १ ॥ 
॥ दूहा ॥ 
तत्त समै राजिद वर । अपि सु पबरि अच्छत्त ॥ 
जंगम एक सु आय कहि | कमधज पुर पत्ति बत्त॥ २॥ 
सत्त हेम है राज इक। दिय पातुर प्रति दान ॥ 
नृत्ति विगति अबलोकि गुन । दई सीष थह मानि॥ ३॥ 
पुनि जंगम प्रति उच्चरिय | कमधञ्जन की कथ्थ || 
बहुरि भिन्न करि उच्चरिय। सुनि सामंत सु नथ्थ॥ ४॥ 


॥ चौपाई ॥ 
राज जग्य सज्ज्यो कमघज्ञ देस देस हुंकारत सञ्जं ॥ 
मिलि इक कोटि सूर भर हासं। नृप अंदेस देस रचि तासं॥ ५ ॥ 
थपि दर द्वारपाल चहुआनं । लकुटिय कनक हश्थ परिमानं॥ ` 
आय पंग तट इष्प समाज । आनि अप्प चहुआन सु लाजं॥ ६॥ 
इह सु कथा पहिली सुनि राजन | आय कही सो फीफुनि साजन ॥ 
wat राज श्रोतान रजानं। get बहुरि सु जंगम जानं॥ ७॥ 
॥ कवित्त ॥ 
aa पंग नरेस। देस मंडन सुवेस वर | 
वरन कञ्ज चौसर | विचार संजोग दीन कर ॥ 
देवनाथ कवि अग्ग | वरनि छप देस जाति गुन ॥ 
फुनि अप्पे संजोग | कनक Pras सु द्वार उन || 
चहुआन राव सोमेस सुख । प्रथीराज झुनि नाम वर il 
ea वचन विच्चारि उर | धरि चौसर प्रथिराज गर ॥ ८ ॥ 
॥ दृहा 
“aft फेरि कहि नाथ पति | फुनि मुक्कलि कविराज ॥ 
चहुरि जाहु पंगानि अग | विचरे नुपति समाज॥६॥ 


SATA समय ay 


॥ कवित्त ॥ 


बहुरि नाम ga जाति । देस पित प्रपित विरद बर ॥ 

ले ले नाम पराम | देवजानी स देव कर॥ 

फुनि चहुआन सु पास | जाय see भय जासं॥ 

कछु कवि tka राज | कछुक जंपे गुन तासं॥ 

उप लज्ज पंग ग्रह भट्ट वर | तुच्छ संपेप सु उच्चरयो ॥ 

संजोग सममूमे उर वरह । कंठ प्रथ्थु चौसर धरयो ॥१०॥ 
॥ दूहा ॥ 


दुसर राज इह देपि सुनि । तिय सु नाथ उर जाम | 
सपत हृथ्थ सुर जा धरिय । प्रचरि नरेसनि ताम ॥११॥ 


॥ कवित्त ध 


gf ata अदेस। नाथ फिरि आय मझ दर ॥ 
आदि वंस रचि नाम। चबवत विक्रमम कम्म वर | 
दई पानि कवि जानि। होत काहू कर मंडं॥ 
भूत भविष्पत चत्त भव्वि जानी उर, चंडं॥ 
_ उत्तकंठ लोकि प्रतिमा प्रतपि। दिपि देव देवाधि सचि॥ 
चरनी संजोग चहुआन वर । पहुप दाम ग्रीवा सु रचि ॥१२॥ 


॥ दूहा ॥ 2 


कोप कलंमल पंग पहु। समय बिरंचि बिचारि ॥ 
रोस सोस उर धारि तव । क्रम सति भई न चारि ॥१३॥ 
उठिठ राज अंदरह दर। कियो प्रवेस सपान ॥ 
fags निमुप feet न्रपति । देव क्रत्य परमान ॥१७॥ 


॥ कवित्त ॥ 


ल काल सुनि पंग | जग्यविग्गर्‍यो दच्छ पति ॥ 
दुपद राय पंचाल जग्य विग्गर्यी इष्ट रति॥ 
इय काल दुजराज | जग्य विग्गर्‍यौ सु जानं ॥ 
न्रघुप राइ राज सू।गत्त जानी परमानं॥ 
श्रति बर पुरान श्रोतास वल । विधि विचार मंडिय सकल ॥ 

' ज्य काल काल सामंत कहि । दइय काल माने अकल ॥१५॥ 


faa पृथ्वीराज रासो 


॥ दूहा ॥ 

आदि कथा संजोग की । पहिलें सुनी नरेख॥ 

अब इह जंगम आय कहि | विधि मिलन संदेस ॥१६॥ 
|| कवित्त || 

रचि अवास रा पंग | गंग दंगह उतंग तट॥ 

दासि सहस सुंदरिय प्रसंग | कल ग्यान भाव पट ॥ 

वृत उचार चहुआन | धरतकर करत अप्प पर || 

पंच धेन पूजंत | बचन सन क्रम्म गवरि हर ॥ 

सुनि पुनि ata संदेह fee | सोफी फुनि जंगल कहिय ॥ 

आरत्ति चरित चहुआन मन | दहय भेद चित्तह गहिय ॥१७॥ 
\ दृहा ॥ 

पहिल ग्यान जंगम कहिय | दुतिय सो सोफी आनि | 

तव प्रथिराज नरिंद ने देवे काल पहिचान ॥१८॥ 
॥ पद्दरी ॥ 

लग्ग्यौ सु राज श्रोतान राग) संजोग वृत संभरि समाग |} 

अति असम वान वेधे सरीर | नह धीर हसं नह भाव धीर ॥ १६॥ 
u get tt 

लग्गि वान अनुराग उर। मनमथ प्रेरि वसंति॥ 

सहै नृपति अष्पे न कहुँ। पेदे रिदय आसंत [Roll 
॥ कवित्त 1 

दंग सुरंग पलास | जंग जीते बसंत तपु | 

मदन मानि मन मोद | लीन छेदे प्रछेद ag ॥ 

देस नरेस अहेस । देस आदेस काम कर ॥ 

नीर तीर नाराच 1पंग वेधे अवेध पर ॥ 

कलमलत चित्त चहुआन तव | उर उपजे संजोग वृत ॥ 

वरदाय वोलि तिहि काल कबि। मन अनंत मति safe 1२१) 
॥ दूहा ॥ 

सुक वरनन संजोग गुन | उर लग्गे ale बान॥ 

पिन पिन सल्ले वार पर | न लहै चेद त्रिनान ॥२२॥ 


संत्तिप्त एथ्वीराज रासो 


वल हीना डगमगहि। भाग आवै भोगी जन॥ 
उर धर लगे समूह्‌। कंपि भौ सीत भयत ननं ॥ 
लत परी ललित सब पहुप रति। तन सनेह जल पबित किय ॥ 


निक्करै भ्रग अंबुज हरुअ | सीत सुगंध सुमंद लिय ॥३०॥ _ 


॥ सारक ॥ री 
लेवंधं सुर थट्ट डंक्रित मधू , उन्मत्त wt घुनी॥ 
कंद्रप्पे सु मनो वसंत रमनं, प्राप्तो धनं पावन ॥ 
कामं तेग सनं घनुष्प सजनं, भीतं वियोगी मुनी ॥ 
विरहिन्या तन ताप पत्त सरसा, संजोगिनी सोभ॑नं ॥३१॥ 
॥ ङु डलिया ॥ 
इहि रिति मुक्क्रि न बाल प्रिय । सुप भारी मन लुदिट॥ 


.कामिति कंत समीप बिन | हुई पंड उर फुठिठ॥ 


हुई पंड उर फुटिट। रसन झुंह कुह आरोहे ॥ 
चलन कहै जो पीय।गात वर भग्गो सोहे॥ 
नयन उमगि कन वीय | सोभ ओपम पाई जिहि॥ 
मनो पंजन faa वाल | गहिय नंपत सुत्तिय इहि ॥३२॥ 


॥ दृहा ॥ 
इहि रिति रष्पिय इंछिनिय । भय ग्रीपम रितु चारु ॥ 
कांम रूप करि गय नृपति । पंडीरनी दुर ॥३३॥ 


सुनि सुंदरि पहु पंग की | दिसि चालन को मञ्ज ॥ 
बर उत्तम धर दिष्पिये। पिष्पन भर कनवज्ज ॥३४॥ 
wa ग्रीपम fie सुण्पनर । म्रेह झुक्कि नन राज॥ 
गोमगांम छादिय अमर | पंथ न सुके आज ॥३५॥ 
॥ कवित्त ॥ 
दीरव दिन निस हीन। छीन जलधर वैसंनर॥ 
चक्रवाक चित मुदित। उदित रवि थकित पंथ नर it 
चलत पवन पावक। समान परसत मु ताप सन ॥ 
सुकत सरोवर मचत। कीच तलफंत मीन तन॥ 
Ada दिगम्बर सम झुरत | तरु लतान गय पत्त झरि ॥ 
area दीह संपति विपति | कंत गमन ग्रीपम न करि ॥३६॥ 


\ 


फनवज, संमयं प६ 


॥ सारक ॥ 
दीहा दिघूघ सदंग कोप अनिला, आवर्त faa करं ॥ 
रेनं सेन दिसान थान मिलने, गोमग्ग  आाडंवरं y 
नीरे नीर अपीन छीन छप्या, तपया तरुण्या तनं.॥ 
' सलय़ा चंदन चंद मंद किरं, ग्रीण्य॑ च आपेत्रनं ॥३७॥ 


॥ कचित्त ॥ 
wa त्रिविध गति मुक्कि । सेन भुअ पत्ति जूथ चलि॥ 
विरह जाम बर कदन। मदन में मंत पील !हलि॥ 
पथिक वधू सं भरे । आस आवन चंदाननि॥ 
जो चाले चहुआन alae ge उर त्रःननि॥ 
मन भुअन आन दैतो फिरे । प्रिय आगम गज्जञे मयन | 
कता नमुक्कि वर कित्तिगर | कहुँ सुनो सोनिय वयन ॥३८॥ 
षिन तरुनी तन तपे । वहै नित aa रयन fay 
दिसि च्यारों परजले नहिं कहों सीत अरध पिन॥ 
जल जलंत  पीवंत | रुहिर निसि बास निघट्टे.] 
कठिन पंथ काया । कलेस दिन रयनि aay ॥ 
fra लहे तत्त अप्पर कहे । गुनिय न aa न मंडिये ॥ 
सुनि कंत सुमति संपति विपति | ग्रीपस ग्रेह न. छंडिये ॥३६॥ 
॥ यीतामालची ॥ 
fra ताप अंगति दंग दवरति दुवरि छव रित भूपन॥ 
कुरु मेह पेहति, ग्रह लुंपित्ति स्वेद संवित अंगनं || 
. नर रहित अनहित पंथ पंगति पंगयी जित गोधनं ॥ 
रचि रत wae अभ्भ उद्दिक कोप ककस मोपनं ॥४०॥ 
जल बुदिढ उठिठि समूह वल्लिय मनो सावन आवनं ॥ 
हिडोल लोलति वाल सुप सुर ग्राम सुर सुर गावनं॥ 
कुसमंग चीर गंभीर गंधित de बुद gerd ॥ 
ढलकंत चेनिय तठूठ ऐनिय चंद्र dita आननं ॥४१॥ 
ताटॅक चंचल लजित अंचल मधुर मेपल रावनं॥ 
ख रंग नूपुर हंस दो सुर कंज ज्यों पुर पावनं ॥ 
नप द्रप्प द्रप्पत ef अप्पन कोषि कंपि सु नावनं ॥ 
दमकंद दामिनि दसन कामिनि जूथ जामिनि जाननं ee 
१२ 


fo 


संक्षिप्त एथंवीराज रासो 


॥दहाप 
मान रूप मानिन वचन । रहि ग्रीपम चर नेह ॥ 
पावस आगम धर अगम | गय इंद्रावति मेह ॥४३॥ 
पीय बदन सो प्रिय परपि । ह्रप न भय सुनि गौन ॥ 
आँसू मिसि असु उप्यटे । उत्तर देय सलोन ॥४४॥ 


॥ सारक ॥ ! 
अब्दे बदल मत्त मत्त विसया, दासिन्य दामायते ॥ 


दादर दर मोर सोर सरिसा, पप्यी चीहायते ॥ 

श्वगारीय बसुंधघरा मलिलता, लीला सभुद्रायते ॥ 

जामिन्या सम वासरो विसरता, पावस्स पंथानते॥४४॥ 
॥ कान्त ॥ 

मग सञ्जल सुभभेन | दिसा धंघरी सघन करि ॥ 

रति पहुबी कि चरित्त। लता तरु बींटि सुमन भरि ॥ 

आलिंगत धर seal सान मानिन ललचावत॥ 


' चर भद्रव कद्रव मचंत। ara विरुझावत ॥ 


चतुरंग सेन बै गढ दहन | घन सञ्जिय न्रप चढिन तिन॥ 
भरतार संग वंद त्रिया। चिन mare अत्तार विन ॥४६॥ 
घन गरजे बरहरै। पलक निसरेनि fae? ॥ 
सजल सरोवर पिष्पि। हियो तत छिन धन GE ॥ 
जल बदल वरपंत | पेस ast निरंतर ॥ 
कोकिल सुर उच्चरी। अंग gata पंच सर ॥ 
दाठुरह मोर दामिनि दसय | अरि चबथ्थ चातक रटय | 
पावस प्रवेस बालम न चलि | विरह अगनि तनत्तप घटय॥४५॥ 
घुमड़ि धोर घन गरजि।करत आङंबर अंमर॥ 
पूरत जलधर धसत | धार पथ थकित दिगंबर || 
भौमकित द्रिग fag म्रग । समान दमकत दामिनि द्रसि॥ 
विहरत चात्रग ya पीय दुपंत समं निसि॥ 
dita विरह ढुम लता तन | परिरंभन क्रत सेन हरि ॥ 
asda काम fafa पंचसर। पावस पिय न न प्रवासकरि॥४८॥ 


॥ चद्रायना ॥ 
विजय faefa fama पायननि पंच किय॥ 


विरद्दनि चिस गढ़ दहन मवव धनु अत्र लिय ॥ 


HAT समय ६१ 


गरजि रहर जल भरित हरित छिति छत्र किय॥ < 
मनहु दिलान निसानति आनि अनंग दिय ॥४६॥ 
॥ सीतामालची ॥ * 


५ द्रिग भरित धूमिल जुरति भूमिल कुमुद त्रिम्मल सोभिलं ॥ 

ga अंग वल्लिय सीस हल्लिय कुरलि कंठह कोकिलं | 

कुसुमंज कुंज सरीर सुभ्भर सलिल दुम्भर सदयं ॥। 

नद रोर ददर मोर नहर वनसि वद्दर वद्दयं ॥१०॥ 

झम झमकि Pra काम किजल श्रवति सञ्चल कद्यं ॥ 

ade चीहति जीह जंजिर सोर मंजरि dea ॥ 
जगमगति भिन fafa सुरंभन भय अभय निसि eed i 
मिलि हंस हंसि सुवास सुंदरि उरसि आनन निद्धयं ।५१॥ 
उट सास आस सुवास Tex छलित कलि वपु aes ॥ 
संयोग भोग संयोग गामिनि विलसिराजन अद्यं ॥५२॥ 


॥ साटक ॥ 
जे विञ्जु wna फुटिट हुटिट तिमिरं, पुन अंघनं दुस्सहं ॥ 
बुंद घोर तरं सहत असहं, वरपा रसं संभरं॥ 
विरहीनं दिन दुष्ट दारुन भरं, भोगो at सोभनं॥ 
मा aes पिय गोरियं च अवलं, प्रीतं तया तुच्छया ॥४३॥ 


॥ दृहा ॥ 
सुनि श्रावन वरिपा सघन । सुप निवास न्निप कोय ॥ 
- चर पूरन पावस कियौ। राज प्यान सु दीय॥५४॥ 
हंसावति सुंदरि सुग्रह ! गवो प्रीय प्रथिराज ॥ 
- घर उत्तिम कनवञ्ज दिसि। चलन कहत नुप आज ॥५५॥ 
दिष्पि बदन पिय पोमिनी। फुनि जंपै फिरि वाल॥ 
सरद श्वन्नौ चंद निसि। कित ava छुटि काल ॥५६॥ 


_ ॥ सारक || 


पित्ते ga सनेह गेह शुपता, जुगता न दिव्यादने॥ - 
राजा छत्रनि साज राज छितिया, निंदायि नीवासने |. 


६२ संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


seat तन चंद त्रिम्मल कला, दीपाय बरदायने ॥ 

मा मुक्के प्रिय घाल नाल समया, सरदाय दर दायने Nh 
॥ दृहा it 

आयो सरद स इंद्र रिति। चित पिय पिया संजोग ॥ 

दिन दिन मन केली चढे । रस जु लाज अलि भोग ॥५८॥ 


॥ कवित्त ॥ 

पिष्पि श्यनि न्रिम्मलिय। फूल फूलंत अमर धर ॥ 

श्रवन सवद नहिं सुमे। हंस कुरलंत मान सर॥ 

कवल कद्रब विगसंत | तिनह हिमकर परजारै ॥ 

safe चलत परदेस । नहीं कोइ सरन sae ॥ 

निम्रहन wa भरपंच सर। अरि अनंग अंगे कहै ॥ 

' जी कंत गवन सरदे कहे) तौ विरहिनि सिप हो दहै ell 

द्र्पन सम आकास। श्रवत जल असतत हिमकर ॥ 

उज्जल जल सलिता सु। सिद्धि सुंदर सरोज सर | 

प्रफुलित ललित लतानि । करत गुंजारव भंमर॥ 

उदति faa fafa नूर | sift अति उमगि अंग चर ॥ 

तलफंत प्रान निसि भवन तन | देपत डुति रिति झुप जरद्‌ ॥ 

नन करहु गचन नन भवन तजि | कंत TAT दारुन सरद | ६०॥ 

॥ आधुर्य ॥ 

लहु वरन पट विय सत्त, चामर वीय तीय पयोहरे॥ 
माधुय छंदय चंद जंपय, नाग वाग समोहरे ॥ 
अति सरदे सुभगति राज राजति सुमति काम उमद्दयं॥ 
we दीप दीपति जूप जृपति भूपति भूप भूपति aes ॥६१॥ 
नव नलिनि अलि मिलि अलिनञ्चलि मिलि अलिनि अलित्रत मंडियं॥ 
यक wet चकित चकोर चप्पित चच्छ ga चंदयं | 
ga yaa अलसनि कुसुम aes aga मुहित arin 
भव भवन उच्छव तरु असोकहि देव दिव्य निनह्ष्य ॥६२॥ 
नौरता मंत्रदि as राजत वीर मंमरि वग्गयं | 
मद्वि सहिल whec afea अच्छिर सकति पाठ ged ॥ 
wer भारद पुषित aa अघर अमृत भामिनी 
रस नीय राजन लहय साजन सरद दीपक जामिनी ॥६३॥ 


Bd 


«कुसुमेप तन चंद त्रिम्मल कला, दीपाय वरदायने || 

मा मुक्के प्रिय बाल नाल समया, सरदाय दर दायने ॥५४७॥ 
॥दूहा॥ 

आयो am a इंद्र रिति | चित पिय पिया संजोग ॥ 

दिन दिन मन केली चढ़े। रस जु लाज अलि भोग ॥४५॥ 


॥ कवित्त ॥ 
पिप्पि रयनि न्रिम्मलिय। फूल फूलंत अमर धर ॥ 
श्रवन सबद्‌ नहिं सुभे । हंस कुरलंत मान सर ॥ 
कवल कद्रव विगसंत | तिनह हिमकर परजारै ॥ 
तुमहि चलत परदेस । नहीं कोइ सरन sae ॥ 
निग्रहून wa भरपंच सर। अरि अनंग अंगे वहै ॥ 
“जी कंत गवन सरदे कहै। तौ विरहिनि सिप हो दहे ॥५६॥ 
द्रप्पत सम आकास। श्रवत जल अमृत हिमकर ॥ 
उज्जल जल सलिता सु। सिद्धि सुंदर सरोज सर॥ 
प्रफुलित ललित लतानि ।करत गुंजारव भंमर॥ 
safe faa fafa नूर । अंगि अत्ति उमगि अंग वर ॥ 
तलफंत प्रान fafa भवन तन | देत दुति रिति मुप जरद्‌ ॥ 
नन केरहु गचन नन भवन तजि | HA TAT दारुन सरद | ६०॥ 
॥ माधुयं ॥ 
ag वरन पट विय सत्त, चामर वीय तीय पयोहरे॥ 
माधुय छंदय चंद जंपय, नाग वाग समोहरे॥ 
अति सरदे सुभगति राज राजति सुमति काम उमद्दयं॥ 
महू दीप दीपति जूप जूपति भूपति भूप भूपति सदयं॥६१॥ 
नव नलिनि afa मिलि अलिनञ्चलि मिलि अलिनि अलित्रत मंडियं॥ 
चक चकी चक्रि चकोर चप्पित wey छुँडित चंदयं॥ 
ga लस अलसनि कुसुम area कुसुम सुदित मुद्दयं॥ 
भव भवन उच्छव तरु saree देव दिव्य निनद्यं ॥६२॥ 
नौरता मंत्रि न्रपति राजत वीर मंमरि ama | 
मदि मदिल aac afaa अन्दिर सक्ति पाठ सदग्गयं॥ 
mre भारद पुषित अन्वित घर अमृत भामिनी ॥ 
रस नीय राजन लद्दय साजन सरद दीपक जामिनी ॥६३॥ 


4 


कनवज समये 
हिम वित्यो आगम शिशिर | चलन चाइ चहुआन ॥ 
सुनि पिय आगम शिशिर की। क्यों मुकक मिह थान ॥७६॥ 
॥ साइक ॥ 


रोमाली बन नीर निद्ध चरयो गिरिदंग नारायने ॥ 
पञ्चय पीन कुचानि जानि मलया, BAK AIT ॥ 
सिसिरे सवरि चारुनी च बिरहा mez wea ॥ 
मां कंते प्रिगवद्ध मध्य गमने, किं देव उच्चारण |ण०॥ 


॥ दूहा ॥ 


afta सधन जीतन दिसा | चलन कहत TEA ॥ 
*रतिपत्ति चल होइ पिथ्थ गय | मह्‌ हमीर मिह जानि ॥८१॥ 


॥ कवित्त ॥ 


आगम फाग अबत | कंत सनि fad सनेही॥ 


सीत अंत तप तुच्छ । होइ आनद सत्र ग्रही ॥ 
नर नारी दिन tf । मेन मदमाते डुल्लें ॥ 
सकुच न हिय लिन एक । वचन मनमाने वुल्ल ॥ 
सनौ कंत सुभ चित «करि | रयनि गवन किम कीजइय ॥ 
कहि नारि पीय विन कामनी। रिति ससिदर किम जीजइय sk 


॥- हनूफाल ॥ 


- गुर ' गरुअ चामर नंद । लहु वरन विच विच इंद ॥ 
: विचहार पय पय वंद । इति हनूमानय छंद ॥८३॥ 


रिति ससिर सरवरि सोर। परि पवन पत्त झकोर ॥ 
पन त्रिगुन तुल्ल तमोर | घन अगर गंध निचोर ॥८४॥ 


“भु भोज व्यंजन भोर । लव अमर तिष्प कठोर ॥ 
' रस मधुर मिष्टित थोर । रति रसन रमनति जोर ॥5८५॥ 


कल कलस faba किलीर | वय स्याम गुन अति गोर ॥ 
परि पम पेम सजोर | अवलोक लोचन आर USE 
इति ससिर सुप विलसंत । रिति राइ आय वसंत ॥ 


{पढु fea पट रमनीय। रपि चंद वरनन कीय ssl 


ही?” 


संक्षिप्त वीराज रासो " 


गिरिकंदर जल पीन | पियन अधरारस भारी॥ 
जोगिनीद मद्‌ उमद | के छगन वसन सवारी ॥ 
अनुराग बीत के राग मन | वचन तीय गिर करन रति॥ 
संसार विकट इन विधि तिरय | इही विधी सुर असुर अति॥६५॥। 
रामावलि वन जुथ्थ । बीच कुच कूट मार गज || 
हिरदै उजल विसाल । चित्त आराधि मंडि सज ॥ 
विरह करन alas | सिद्ध कामिनी डरप्पै ॥ 

तो wa चहुआन । दीन छंडे पै रुपे ॥' 
हिमबंत कंत मुक्कैन त्रिय | पिया पन्न पोमिनी परपि॥ 
ग्रहि कंठ कंठ ऊठन अवनि। चलत तोहि लगिवाय रूप ॥७०॥ 
न चलि कंत झुभचित । धनी agfaa प्रगासौ ॥ 

गह गहि ऐसो प्रेम | सौज आनंद उहासी ॥ 
Aza fifa दिन तुच्छ। सीत संताबै अंगा ॥ 
धर दसन Wet] प्रात परजरे अनंगा ॥ 

जा ऐनि रैनि हर हर जपत । चक्क सद्द चक्की कियो ॥ 
हिमवत कंत सुम्रद ग्रहति | हृहकरंत gee हियौ ॥५१॥ 

॥ त्नोदक ॥ 
गुरु पंच सुमे दस मत्तपयो | श्रिय नाग हर्‌यौ हरवाहनयो ॥ 
इति छंद विछंद बिलास लहै | तत त्रोटक छंद सुचदं कहै ॥७२॥ 
fra cat निसा दिन तुच्छ रै । जरि सीत वनं बनवारि जवै ॥ 
चक चक्रिक चक्की जिम चित्त भवे | नितवांम प्रिया सुप मोरि ठवे।।७३॥ 
“बिरही जन रंजन हारि भियं । घनसार मृगंमद्‌ पंज कियं ॥ 
पहुपंकति Gata कन्त जियं | परिरंमन रंभन रे रतियं ॥७४॥ 
नत्र कुडल मडल कन्न CH) कच अभ्रपटा जनु वीज भ्रम ॥ 
कुसमावलि diez लवग लगं | वरनंरचि छटटति पंति वगं peal 
श्रम वुर्दात सुत्त करं उरनं | कलती जनु fare सि सरन! 
tle मंडल aie रमन्नि रवे । सुरमंजु मंजीर अमीय श्रवे ॥७६॥ 
रति ओज मनोज तरंग भरी | हिमवंत महा रित राज करी ॥५७॥। 
॥ दृद्दा ॥ 
संगम सुप सत्ता नरुपति । मिह विन एक न होइ ॥ 
मुनि चटुयान ae बर। सीत न Fe तोडू ॥७८॥ 


` PAIS समय Ew 


तनु हुरंग बर वज्र बज ठेले बजानन-॥ 
वर भारय सम सूर | देव दानव मानव नन॥ 
नर जीव नाम भंजन अरिय । रुद्र भेस दरसन त्रपि ॥ 
मेट्यौ सु यह भर सम्भई | दिपति दीप दिवलोक पति ॥६६॥ 


कनवज्जह जयचंद | चल्यौ दिल्लीपति. पिष्पन ॥ 
चंद बरद्विय तथ्य | सथ्थ सामंत सूर धन॥ 
चाहुआन कूरंभ। गौर गाजी बडयुज्जर ॥ 


'जादव रा रघुवंस । पार पुंडीरति पष्पर ॥ 

इत्तने सहित भूपति छंदयो । उड़ी रेन छीनी नभी ॥ 

इक लष्प लष्प बर लेपिए। चले सथ्थ रजपूत सौ ॥६०॥ 
॥ gar ॥ 


तट कालिंद्री तहं विमल | करि मुकाम नृप राज॥ 
सथ्थ सयन सामंत भर । सूर जु आये साज iésii 


॥ gar ॥ 


रति माधव मोरे सु तरु । पुहप पत्र वन वेलि॥ 
राज कवी करतह चले | सम सामंतन केलि een 


ger 
इन सग्गुन दिल्लिय त्रपति । संपत्तौ भूसाम ॥ 
कोस तीस gat अग्गरौ | कियो मुकाम सु ताम ॥१००॥ 
सद्दि राज रनवीर तहं। किय भोजन सु उताम॥ 
सव आहारे अन्न रस | चढ्या जाम निसि जाम ॥१०१॥ 


॥ दृहा ॥ 

, पहु फट्टिय घद्टिय तिमिर । तमचूरिय कर भान॥ 

' पहुमिय पाय प्रहारनह। उदो होत असमान ॥१०२॥ 
wat दीसे सुरविं। किरन परप्पिय लेत ॥ 
कलेस पंग नहिं होय यह | विय रवि वंध्यो नेत॥१०३॥ 
' रवि तंमुह dae उठ्यो। इह है मर्ग समुम्मि॥ 
भूलि भट्ट पुवूबह चलिय | कहि उत्तर BATS ॥१०४॥ 
aaa फूलिय अर्क वन | रतनह्द किरनि प्रसार ॥ 
सुचि कलस जयचंद घर | संसरि संभरिवार ket 
१३ 


६६ 


संक्षिप्त एथ्वीराज रासो 


॥ कवित्त ॥ 
कंज an प्रति मधुप। पंज गुंजत वेरनि घुनि॥ 
ललित कंठ कोकिल । कलाप कोलाहल सुनि सुनि ॥ 
राजत चन मंडित | पराग सोरंभ सुगंधिन] 
विकसे किंसुक बिहि | कदंव आनंद विविध घुनि ॥ 
परिरंभ लता तरवरह सम | भए समह वर अनग तिथि ॥ 
विच्छुरन छिनक संपत्ति पति | कंत असंत बसंत रिति॥5५॥ 


॥ दूद्दा ॥ 
पट रिति वारह मास गय। फिरि आयी रु वसंत ॥ 
सो रिति चंद वताउ मुहि।तिया न भावै कंत ॥८६॥ 
a a ७ 
जौ नलिनी नीरहि तजे।सेस at सुरतंत॥ 
a aa नी ८७१ ७ 
जी सुबास मधुकर तञै। ती तिय तजे सु कंत ॥६०॥ 
tra भरै उर कामिनी | होइ मलिन सिर अंग | 
उहि रिति त्रिया न भावई | सुनि चुहान चतुरंग ॥६१॥ 
॥ चौपाई ॥ 
पटट स॒ बरनी विथ पट मासं | रप्प वर चहुआन विलासं ॥ 
ज्यो भयरी wat कुसुमंगा । त्यों प्रयिराज कियी सुप अंगा॥६२॥ 
॥ gar 11 
वर वसंत अग्गें जियति | सेन सजी बहु भार॥ 
fafa कनवज वर चढून को । चितवति संभरिवार ॥६३॥ 
के. जाने कविचंदई। के ana प्रथिराज॥ 
सिन सामंत सु संमुद्द | पंगराय ग्रह काज ॥९४॥ 
। वृद्दा ॥ 
mg स एकानवे। चत तीज रविवार 
AT देपन कारनें। चल्यो सु संभरितार॥६५॥ 
ll कवित ॥ 
mis से असवार। लप्प लीने मवि FA 
i सूर्‌ सामन । एक a दल वल भासं ॥ 


“ क्नवळ समय 3 


तनु - तुरंग at atlas ठेले बजानन-॥ 
- वर भारथ सम सूर | देव दानव मानव नन! 
नर जीव नाम भंजन afta | सुद्र भेस दरसन न्रपति | 
Beat सु यह भर सम्भई | दिपति दीप दिवलोक पति ॥६६॥ 


कनबज्जह जयचंद । चल्यौ दिल्लीपति. पिष्पन ॥ 
Sq. - afer तथ्थ।सथ्थ सामंत सूर धन॥ 
चाहुआन कूरंभ। गौर गाजी बडगुज्जर ॥ 


जादव रा रघुबंस | पार पुंडीरति पष्पर॥ 
इत्तने सहित भूपति छंदयो | उड़ी रेन छीनी नभो ॥ 

` इक लष्प लष्प वर लेपिए। चले सथ्थ रजपूत सौ ॥६५॥ 
॥ दृहा ॥ 

. तट कालिंद्री तहं बिमल | करि मुकाम नृप राज ॥ 
सथ्थ सयन सामंत भर | सूर जु आये साज Hes! 
न ॥ दूद्ठा ॥ 

' रति माधव मोरे सु तरु | पुहप पत्र बन वेलि॥ 
राज कवी करतह चले।सम सामंतन केलि ॥६६॥ 
FS | दृहा ॥ | 


इन aga दिल्लिय त्रपति। संपत्तौ भूसाम ॥ 


कोस तीस Ta अमारौ | कियो मुकाम सु ताम ॥१००॥ 
' सहि राञ रनवीर adi किय भोजन सु उत्ताम | 
ST आहारे अन्न रस। चढ्या जाम निसि जाम ॥१०१॥ 
ee ॥ gar 

* पहु फद्टिय घद्टिय तिमिर | तमचूरिय कर भान ॥ 
“aga पाय प्रहारनह। उदो होत असमान ॥१०२॥ 
wine दीसै सुरविं। किरन परष्पिय लेत ॥ 
कलस पंग नहिं होय'यह | विय रवि seal नेत॥१०३॥ 
' रवि , तंमुह dae उठ्यो । इड है मगा -समुमि ॥ 

, भूलि भट्ट पुववह चलिय।.कहि उत्तर TATA ॥१०७॥ 
- बँचन फूलिय 'अके वन | रतनह किरनि प्रसार ॥ 
सुचि कलस जयचंद घर | संभरि .संभरिवार UR 
१३ 


ध्म संत्तिप्न प्रथ्वौराज रासो 


गंगा तट साधन सकल | करहि जु भाँलि अनेक ॥ 

नट नाटिक daft धनी | वर विख्यात छवि केक ॥१०६॥ 
॥ कवित्त ॥ 

अंबुजञ सुत उमया विलोकि | वेद पदत पलि बीरज ॥ 

सहस ` वहत्तरि कुंअर | उपजि भीजंत गंग रज ।। 

आभुपण Bat सुगंध । कवच आयुध रथ संतर ॥ 

रविमंडल के पास रहृत चौकी सु निरंतर ॥ 

चहुवांन चमं तिन समर जत | सु कविचंद ओपम कथिय ॥ 

सामंत सूर परिगह सकल | उतरि तट्ट भागीरथिय ।.१०७॥ 
॥ दृहा ॥ 

रहसि केलि ime उदक। सम afte किय केलि॥ 

fara त्रिभंगी छंद पढि। चंद सु पिंगल मेलि geal 


॥ 'त्रिभग्री ॥ 
हरि हरि गंग तरल तरंगे अध क्रित भंगे त्रित चंगे ॥ 
हर सिर परसंगे जटनि बिलंग विहरति दंगे जल जंगे ॥ 
गुन गंत्रच छंदे जे जे वंदे क्रित अघ कंदे झुप चंदे ॥ 
मति उच गति मंदे दरसत नेदे पढि चर छदे गत दंदे ॥१०६॥ 
॥ दृहा 1 
कूच करिग भावी श्रवन । वर वर चलि AAA ॥ 
प्रात मया कनवउ्ज फिरि | सुनि निसान धुनि पत्त ॥११०॥ 
ax सिद्धी परनाम करि। रापि समंत सु साज॥ 
, केनवम दिप्पन राज ग्रह | चल्यौ चंद वर राज ॥१११॥ 
भवर टाल मकार वर | सुमन राइ फल लिद्ध॥ 
कुर दिष्ट मन रह वडी। ससि तारक त्रित रिद्ध॥११२॥ 
॥ पदरा ॥ 
बर मरा aa चिदु कोदे दिप्यि | विस्तार पंच aia लघ्यि॥ 
eg मग्ग भोमि निहुँ मग्णदिस्सि) नारिंग सुमन दारिम विगस्सि ॥११३॥ 
ध्रतिव्यंव शन PEA WET । उप्पर नास घरनत AAT 
नउ fra गन्ति मह मन प्रवेस | मुसकन भोट दिष्पी सुदेस ॥११४॥ 


BAIT समय ६६ 


प्रतिव्यंच झलकि चंपक प्रसून | उप्पंम tf कविचंद वून] 
दीपकक माल मनभश्थ कीन । हरभयति दिष्पि इह लोक दीन 
हलहलत लंता THA वाय) भलु च्वौ सपतसुर भंग पाड ॥ 
चल्ले सुगंध बर सीत वत्त। जानिये सबूब हथ्थीन जित्त ॥११६॥ 
॥ भुजंगी ॥ 
तहां प्रात प्रातं fat अंब मोरे। सुरं कंठ कलियंठ रस प्रस्स मोरे ॥ 
फली फूल चेली तरु चढिढ सोहै। तिनं ओपमा दैन कविचंद मोहै ॥ 
रवी तेज देपी ससी वाल भागी । wal तारिका उडिड तर सब लागी॥ 
कहों BE जंभीर गंभीर वासी । तभो तप्पनी सेव सीसंम सासी ॥११५। 
ग्रसे मोर wate उडि बाग में ही ।मनों विरहिनी दिधध उस्सास Get ॥ 
किते एक चीजोर फल भार लुदटै | मनों जीवनं पीड पीयूष फुटट॥ ११६॥ 
कहूँ सेवसन्ती फुले ते प्रकारं | Peat दिष्पियं प्रगट मकरंद तारं ॥ 
कहूँ सोभही यद्ट गुल्लाल फूलं | चगं भोर मकरंद सहफूल भूल ॥१२०| 
बरं बोरमरि फूल get सुरगी। छके सोर मौर मनं होड़ पंगी ॥ 
कहूँ कद्दली सेसुरंगं जु पती । किधों संत मश्थं कि वीचे घमंती ॥१२१॥ 
वरी एक चहुआन तिन थान राही | असंसार संसार संसार काही ॥ 
at पिंड आकास फुल्ल सिनारे। बरन्नं वरन्नं अनेकं सवारे ॥१२२॥ 
aa कबित्रराजं उपम्मा न पग्गी | मनो नौ अहं वार रस आय सर्गी ॥ 
कधी जे जुबान मनं ओप जान | कधी जेम वत्तं रसं सो बपाने ॥१२३॥ 
न लाले न पिंगी Ta अमरगी | नरं उंच त्रिपंत सो सीस पग्गी ॥१२४॥ 
॥ दूहा ॥ 

fran सगुन चल्यौ नुपत्ति। नेन दरसि सो सथ्थ॥ 

चर दीसी हट नेर को। मिलन प्रसारत gor ॥१२५॥ 

नगर प्रवेसनि देपि सूप।जूप साल जेठाइ ॥ 

ता ब्रृन्नन रस उष्पञ्यो। कहत चंद वरदाइ॥१२६॥ 

| दूहा ॥ 
अमय ee पद्टन नयर | रत्न मुत्ति मनिहार ॥ 
हाटक पट धन धात सह । हुछ TH दिष्प सवार १२५ 
॥ मोत्तीदाम ॥ 

अमग्ति हृदटति पद्दन मंम | मनो zt देवल फूलिय संक ॥ 
जु नष्पहिं मोरि तमोरि g ठार । उलिचव कीच कि पीक उगार ॥१२८॥ 


१०० dfaa इश्वीराज रासो 


मिले पद पद सु वेदल चंप। सु सीत समीर मनो हिम कंप ॥ 
जु वेलि सेवंतिय dale जाइ । दिये द्रव दासि सु लेहि ढहाइ ॥१२६॥ 
जराव sare ACH कसंत | मनो भयो चासुर जामिन अंत ॥ 
कसिक्कसि देम सु काढत तार | उगंत कि हंसह क्रन्न प्रकार ॥१३०॥ 
॥ दृहा ॥ 
हूय गय दल सुंदरि सहदर। जो वरनों वहुवार॥ 
gq चरित्र कहं लगि कहूँ । चलि पहुपंग दुआर ॥१३१॥ 
चलत अग्ग दिप्यो नृपति। हरि सिद्धी सु प्रसाद ॥ 
चंद नम्मि अस्तुत करिय। हरिय अघूव अपराध ॥१३२॥ 
कोतूहूल दिष्प सकल | अकल अपूरब चट्ट ॥ 
पानथार छर छग्गरह 1 राजग्रही चर भट्ट ॥ १३३॥ 
॥ कवित्त ॥ 
गज घंटन हय पेह। विविध पसुजन समाज इव॥ 
वन निसान घुम्मरत। प्रवल परिजन समथ्थ नव ॥ 
विविध बज्ज वज्जत सु। चंद भर भीर उमत्तिय ॥ 
इक्क ad आवत सु । इक्क नरपत्ति समब्धिय ॥ 
मृंभीय अवनि सुम्भय महल। जनु डुल्लित उस्मिय करन॥ 
दरबार राज कमबज्ज को | जग मंडन मझझह घरनि॥९३४७॥ 
॥ सुररिल ॥ 
पुच्छत चंद गयो दरवारह। जर्दा देजम रथुत्रंस FARM 
निहि हरि सिद्धि पास वर पायी । सु कविचंद दिल्लिय तं आयो ॥१३५॥ 
॥ queer ॥ 
ate कंधिद दमस चुल्निय हसि (ata थान वर चलिथ कॉन दिस ॥ 
को तरप सब देव का नाम। छिदि दिसि चित कस्यो परिनाम॥१३६॥ 
Lent wea कुमार । far चहुआन प्रभ्ीयपतार 
विर दिली कविथान नरिंद । मो. वर नाम कदे कवि चंद 1१३७॥ 
छ दृद्व ॥ 
सूप ठति qua मद्धि दर | रप्पि गो aq पाम ॥ 
गर्द संपता राम पे|यने चंद बिलास 11१३ 


Bt 


AY 


कनवज समय ` १०१ 


' सीस नायि वल्ली वयन | ओसर पंग रजेस || 
कवि जौ जुग्गिनि पुर कहै । संपत्ती दवारेस ॥१३६॥ 
॥ दृहा ॥ 
हक्काऱयौ हेजम्म कवि | निकट बोलि नृप ईस ॥ 
सरसे वर संभारि करि कवि दीनी असीस ॥१४०॥ 
॥ कचित्त ॥ 


जिम ग्रह fra ग्रहपंति। जिम सु उड़पति वारायन ॥ 
मधि नाइक जिम लाल | जिम सु सुरपत नाराइन ॥ 
जिम विपयन संग aaa | सकल गुण संग सील जिम ॥ 
वरन मध्य fafa उगति। चित्त इंद्रिय जालह तिम ॥ 
अति अनि चरेस भर भीर सर | दारिम तूप मंदिर afta ॥ 
दिख पंग पानि saa करिय । सुकविचन्द आसिष्य दिय॥१४१॥ 
॥ दूहा ॥ 

पंग पयंप्यौ कवि कमल | असर सु आदर कीन ॥ 

पुप ata wea रिट्टरि। सत्र जंपयो प्रबीन ॥१४२॥ 

मुह्‌ दारिद्र अरु तुच्छ तन | जंगल राव सु हद! 

बन उजार पसु तन चरन | क्यों दूवरौ वरद ॥१४३॥ 


afew i 
चढि तुरंग चहुआन । आन फेरीत परद्धर॥ 
तास जुद्ध संड्यौ। जास जनयौ सवर वर ॥ 


केइक तकि गहि पात।फेइ गहि डार मुर तरु॥ 
केइत्त दंत ogy त्रिन्न। गए दस दिसनि भाजि डर ॥ 
भुञ्ज लोकत दिन अचिरिज भयो) मान सवर घर मरदिया ॥ 
प्रथिराज पलन Val जु पर। सुयों दुवव्रो वरदिया-॥१४४॥ 
हंस -न्याय दुवूवरौ | सुत्ति लम्मै न चुनंतह ॥ 
सिंध न्याय gaa | करी चंपे न कंठ कद॥ 
ऋ्रग न्याय दुधूवरो नाद वंधिये सु बंधन॥ 
Sa ore दुववरौ। त्रिया दुचवरी मीत मन ॥ 
ara me बंधन घुरा। एकहि गहि हृह्रदिया ॥ 
sing जुरारि उज्जर पर न। क्यों दुववरो वरदिया ॥१४१॥ 


१०२ 


संनिप्र पृथ्वीराज रासा 


पुरे न लग्गी आरि। भारि लग्यौ न fies पर॥ 
गञ्जवार WANT | गही गठठो न नथ्थ कर ॥ 
a न कृप भावरी। कवंहुक सव सेन रुत्तो ॥ 
पंच धारि ललकारि। र्थ सध्या जह जुत्तो॥ 
आसाद मास ATT समे । कध न wat हरद्िया ॥ 
anda राव इम उच्चरे। सु Pl gaa वरदया ॥१४६॥ 


कुनि जंपे कविचंद | सुनो जैचंद्र राज वर॥ 
पुर आर किम सहे। भार किम सहै पिठ्ठपर॥ 
नथ्य gea किम सहे । कूप भांवरि किम मंडे ॥ 
है गे सुर तर मुधर। स्वामि रथ भारथ तंडे॥ 
बरपा समान चहुआन के | भरि उर वारह हरदिया॥ 
प्रथिराज पलनि Tat सु पर । सुइम दुवत्ररो बरदिया॥१४७॥ 
प्रथन नगर नागौर | बंधि साहाच चरिग तिन ॥ 
aa भर भौम। सीम सोधीत सकल बन | 
मत्राती मुगन महीप । सवच पत्रजु पढद्धा॥ 
ठढढा कर दढिल्लिया। सारस संम्‌र न लद्धा॥ 
सामंत नाथ दृथ्थां सुकहि । लरिक मान मरद्विया tl 
प्रथिराज पलन पढ़ा सुपर। याँ दुरा बरदिया ॥१४८॥ 
मुतत पंग tf वयन । नयन श्रुति बदन रत्त वर ॥ 
भुवन वक रद MAT चपि उर उससि सास झर ॥ 
फाप कर्लमलि तेज] सुनत विक्रम अरि क्रम्मद्द | 
सगुन विचार कमथ | दिप्यि दिह चंद सु पिम्मह ॥ 
आदर सुभदट रागिद कियो अंग एं दाइ बिस्तारि कर ॥ 
नन मिलन सोहि भरि थनिय | कडी बत्त सुप विरद वर ॥१४९॥ 
निट वगट यदिद के] गंग सिर घरिय गवरि दर ॥ 
सदस मुपप संपषि । ठार हिन्ना भुजंग गर ॥ 
निडि नुग कन जोर भोलि रण्यो वसुमत्तिय ॥ 
सुमी... उप्पर | मेरनिरि सिंधु सपत्तिय॥ 
“2 गड तोय सदला Ta केच करता पुरस ॥ 
RAT TAT | कपा इरिय लददद सरिस yeaa 


BATA समय॑ १०३ 


. ॥ दूह ॥ 
आदर किय नूप तास काँ | कहयो चदे कवि आइ ॥ 
मिले मोहि ढिल्लिय धनी । सु वत कहिग समझाउ ॥१५१॥ 
उनि मातुल gfe तात कहि । नित नित प्रेम वढंत ॥ 
जिमि जिमि सेव स अद्रिय | तिम तिम दान चढंत ॥१५२॥ 
कितक सूर संभरि धनी । कितक देस दल बंधि ॥ 
-कितक हथ्थ रन अग्गरौ। हसि नूप वूझूयौ चंद ॥१५३॥ 
॥ कवित्त ॥ 


कित्तक सुर संभरि ata) अंदेस कहत करि॥ 
कितक देस बल वंधि। राव रावत्त छत्रधर॥ 
कितक कोस मेगल ada] तोपार भार भर ॥ 
कितइक गहि करिवार | कलह विहारि वीर झर ॥ 
कित इक मौज विदरन बहत । अति पर आगम जानिये I 
उग्गो न अरक तित्तह लगे । तिसिरतितें बल सानिये। १४४ 


` ॥ दृहा ॥ 
विहसत कवि बुल्ल्यौ वयन । इह लच्छन fafa है न ॥ 
सूअ सु मूरति लच्छिनह । को दिषवों पहु नंन ॥१४५॥ 
सुकट बंध सब भूप हैं। सव लच्छिन संजुत्त ॥ 
कौन वरन उनहार किहि। कहि चहुआन सु उत्त ॥१४६॥ 
॥ कवित्त ॥ 


बत्तीसह लच्छिनह | वरस छत्तीस मास छह ॥ 
इस दुञ्जन संग्रहत | राह जिस चंद सूर अह) 
एक छुटहि महिदान। एक छुद्टहिति दंड भर॥ 
एक गहहि गिर कंर ।एक अचुलरहि चरन परि॥ 
चहुआन चतुर चावदिसहि। हिंदवान सव हथ्य जिहि ॥ 
इम जंपै चंद वरदिया। प्रथीराज उनहारि इहि ॥१५७॥ 
इसी राज प्रथिराज। जिसो गोकुल महि कन्हह ॥ 
इसी राज प्रथिराज। जिसो पथ्थर अहिवन्नह ॥ 
इसो राज प्रथिराज। जिसी अहंकारिय रावन ॥ 
इसी राज प्रथिराज। राम रावन संतावन॥ 


क. 


१०४ संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


वरस तीस ga अग्गरों लच्छिन सब संजुत्त गनि॥ 
इम जंपे चंद वरदिया। प्रथीराज उनहारि इनि ॥१४८॥ 
fafa नयन कमधज्ज | ata अंदेस वृद्ध वर॥ 
दंग दहन जीरन aia | परचंत अंत Til 
aft अरुन मुप अरुन। नेन आरत्त पत्त सस ॥ 
पानि मडि दवि अधर | दंत दबवंत तेज तस ॥ 
कविचंद बहुत वुल्लह घयन। छित्ति अछिति पत्री कवन ॥ 
चल दल समान रसना चपल। विफल वाद्‌ मंडी मवन 11१५६॥ 


॥ दूहा ॥ 
af थवाइत थिर नयन। करि कनवञ्ज नरिद्‌॥ 
नयन नयन अंकुरि परिय। इक थह दाइ AAT ॥१६०॥ 
॥ कवित्त ॥ 
दिप्पि नयन रा पंग । दंग चहुआन महा भर॥ 
atc नयन विसाल। काल मारंत रंच उर ॥ 
TH धार कंठीर । पल न आकज्ज करत तमि ॥ 
वर बारुनी anit । मत्त मातंग रोस जमि॥ 
कमधअ्मराज फिरि चंद कहु | कहत वत्त संभरधनिय ॥ 
चर वर कवित्त कति उच्चरिय | अत्र सुकित्ति कथ्थी घनिय ॥१३४॥ 
अति गभीर पहु पंग। मन सु दतै द्विग लब्जइ॥ 
दन काम छाग्गरह । पानि ग्राही भट कज्जद ॥ 
fea काज करि वेन | बानि वंदन वरदाइय ॥ 
भवन राग हम तुमे | दिष्ट गोचर तत लाइय ॥ 
संभर मंम देपे सुभट | अंत निमत पुज्ज मिलत ॥ 
सोमेस पुत्त तुत fea करि । क्यों मुछूमहि नाही मिलत ॥१६२॥ 
॥। दुदा ॥ हु 
गत सता लढू भंत साद नीते नीति aga yy 
निम faa ससय सा दुर । तिम तिम मदन चढंत ॥१३३॥ 
॥ दुद ॥ 
सल सुरन gir. मुप। लव पुन्दिय इद बच ॥ 
दी गुन्दा साहू सुमनि। सो जथा कत्रि तन ॥१६४॥ 


कनवज् समय ˆ १९५ 


se 


जे त्रिय पुरिष रस परस विन। उठिगराइ सु निसान ॥ 
waa. संपन्न कहि ।भट्टहिं अप्पन पान ॥१६५॥ 
. ,महेल aleg चिय दिट्ट सुअ। क्यों मन्ने वर कव्बि॥ ` 
' सरसे बुधि अन्नन कर्यो | मुप eet नन रच्त्रि eet. 
,कछुक सयन नयनह करिय | कुछ किय बयन वपान ॥ | 
ag इक लछिन विचार किय। अति गंभीर सु जानि ॥१६७। 


॥ कवित्त ॥ 


आय निकट रापंग । अंग आरथन वेद वर | 
अति सुगंध dar । रंग जुत धरय जुथ्थ पर ॥ 
दिष्पि त्रिपति प्रथिराज | दासि आरोहि सीस पट ॥ 
मनहु काम रति निरपि । सकुचि गुर पंच मद्धि घढु॥ 
कमवज्ज राज संकुल सभा | AGA सुभर द्रसंत दिस ॥ 
उस्ससे अंग उभ्भरि अरधि। परसपर सु अवलोकि सिस ॥१६८॥ 
॥ चौपाई ॥ 
चहुआनह दासी सिर कंपिय | पुररठठौर रही दिसि नंपिय || 
बिगरत केस पुरुष नहिं अंकिय। प्रथीराज देपत सिर ढेकिय ॥१६६॥ _ 
॥ श्ररिदत्ष ॥ 
ढेकित केस लपी भय भूपह | दिन दिन दिस्स कहां राई मह ॥ 
कविवर सथ्थ प्रथीनृप आयौ। सो लच्छिन वर दासि वतायो ॥१७०॥ 


॥ कवित्त ॥ 


अप्प अप्प भट अटकि | पदकि पट दासि मंडि सिर ॥ 
इक्क चवे क्रत बढ्न । एक पल नथ्थ जानि थिर ॥ 
इक्क कहै प्रथिराम | इक्क जंपय पवास बर ॥ 
दिष्प दरस रयसिंध। कहत दीवान अञ्ज भर ॥ 
कठिठया विकट केहरि कहर। जहर भार अंगय मनह॥ 
संमहो आय रिपु दुष्ट ्रह। समय सद्ध रा पंग कह ॥१७१॥ 

॥ दृहा ॥ 

ae भूप अनूप सह | पुरप जु कहि प्रथिराज ॥ 

, सुमति ` भट्ट संथ्थह अद्यै | जिहि करंत , तिय लाज ॥ १७२ 
१४ 


१५३ संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


| ॥ after ॥ 
करि वल कलह स मंत्री मार्यो | नहि चहुआन सरंन Paar ॥ 
aa सुवर कहि कवि समुझाई । अत्र तं कलह करन इहां आई ॥१७३॥ 
समकि दामि सिर वर तिन ढं क्यो। कर पल्लव तिन द्रग वर अंक्यौ ॥ 
कब रस सपे सभा STA । भवक्ति भूप सिंगिनी सञ्जी ॥१७४॥ 
॥ कवित्त॥ 
वर BLA BAIS । हास चहुआम उपन्नों॥ 
करुना दिसि संभरी । चंद वर रुद्र दिपन्नी || 
ay वीर कुमार । बीर वर सुभट विराज ॥ 
गाप बाल भंपतह | द्रिगन सिंगार सु राज ॥ 
संभयाँ संत रस दिष्ि वर। लोहालंगरि बीर को] 
गाइ पान GGT बर।मयनत्र रस नव सोर को ॥१७५॥ 


॥ दृहा ॥ 
अपि मान सनमान करि । नदि wat कवि गोय॥ 
जु कळु इच्छ करि मंगिदी। प्रात समर्पा सोय ॥१५६॥ 
eel रावन तपति) के के मुक्कि सुवास ॥ 
पन्छि दिस्सि जचद पुर्‌। तिहि रप्पाति श्वास ॥१७७॥/ 
Weta ॥ 
aq राजन wit । बोलि सामित्र प्रवानद्‌ ॥ 
aa aft alee । मुकुंद परिदार सुजानदर ॥ 
द्वियो गाइ याण्स आढ सा कवियन थानद ॥ 
विधि aa oor. । सरस रसरंग रसानद ॥ 
AW रम कमर RT| कटर छार ATT सदा 
दर अनंत उपचार थर । करि सु पसन्द EEG 5511 
gn 
श्र माहान गायन Tift cee विराज] 
भट्ट बटू मोचा acy eae विसादन हारम 1521 
TRIE 
mat र! दन यन्न चंद avila 


rt 
[1 
दर यासन सदी | गम वादस 


समन ॥ 
टर ननु ॥ 


१५, 
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कवि आदर वहु कियो। देपि कनवृज्ज मुकर मनि ॥ 
इह ढिल्लिय सुर दत्त | बियोनहि गने तुकूझ गिनि | 
थिरु रहे थवा इत वज्र कर। छेडि सिकारहि छिन कुरदि॥ 
निहि असिय लष्प पलानि यहि । पान देहि दिढ ser गहि ॥१५०॥ 


॥ क्षवित्त ॥ 


गहि कर पान सु राज | फिरयो निज्ञ पंग मेह वर ॥ 
सोमंत्रिक परधान (ata उच्चरिय क्रोध भर ॥ 
vat राज संभरि नरेस। सामंत अंत रिन | 
मिटै वाल उर. आस । आस जीवन सु मिटे तिन | 
चोलिय सुमित्रकमधच्ञ वर। छग्गर भट्ट न पशु गहन ॥| 
शृतं भरात तात सामंत सुत! छलन काज पट्टिय पहन ॥१८९॥ 
कहि सच कनवज राइ। भउ्मि प्रथिराज जाइ जिन ॥ 
असिथ लष्प हय दलह। walt fet सु पिन्नपिनत ॥ 
aaa सव्य सामंत। रोस प्रथिराज saa ॥ 
सिलिय सेन रघुवंस । चंद तव भट्ट प्रगासे ॥ 
इह देत्य रूप जुध मंगिहे । भाज नीक परतह ae ॥ 
कत्तवन्ज नाथ मन चित इह) TT अनेक TA संम्रहे ॥१८२॥ 


Zar ॥ 


सकल सूर सामंत सम । at geal प्रथिराज ॥ 
जी रुक्की पिन पेत में। देपो नगर विराज ॥१८३॥ 
चल्यौ नयर दिष्पन करन | तजिसामंत सुलच्छि॥ 
गो दिष्पन दिष्पन करन । चित्त मनोरथ बंछि ॥१८७॥ 
ay चित्त चहआन को | चीकट वंद न अम्भ ॥ 
जल भय पंगह ना fad ! ज्यो जल चोकट कभ ॥१८५॥ 
इते- सेन चढि पंग वर है गे दिसा निसान tt 
दिन नैर afte करि | गंग सु पत्तो ध्यान ॥१८६॥ 


॥ कवित्त ए 


राज गुरू दुन कन्द | कन्द मोकलि सु लेन गप] 
स्वरूमि alee सह्‌ सथ्य। मंत्र कारज्ज संत्र ATU , 


= संत्तिप्त पश्वीराज रासो 


a 


लै mat प्रधिराज | पंग है बिड्डुर सेनं॥ 
wT यैन पथ आज। भयौ भर अंतर केनं॥ 
यों करिग देव दच्छिन सुदुज। दिशि सामंत पटंग वर ॥ 
मोग दालि बूंदद नृपति | ठठुकि wal तणि थान नर।॥।१८५७॥ 
1दृद्दा ॥ ` 
मनु बंध अनभूति घर। है तिन जानत थटू॥ 
वचन स्यामि भंग न करहि। सह देपदि नप Az ॥१८८॥ 
अवलोकति तन स्वामि मन | मो सामंतनि सुप्प॥ 
gale सुर सामंत मुज | कायर मानहि दुष्प ॥१८६॥ 
धीरत घरि दढिल्लेस बर। बहु दंती उभ रोभ॥ 
a नयन तने अंकुरे। मनहु मद गज साम ॥१६०॥ 
॥ दुंडजिया ॥ 
aii सुभर नुप aaiaifa भो आनंद चंद ॥ 
प्ररि गने नप निध्प। चीर हक्के मद दंद॥ 
पीर oes ag दंद। मुकति लुट्रो कर रस्सी॥ 
याम सामि रन देदि। यर अच्छचरि कुल नस्सी॥ 
दान A संबरा | देय कल जुध पिणे ॥ 
गुर गन्द उद्धरी दुट्रि थारा रप दिप्णे॥१६१॥ 
॥ दूदा ॥ 
Ue नुप Wd दुख) मन wen, जुन चात्र॥ 
fico Cer लेण्यात कयी कन्द दद काव॥१६२॥ 
गगन रेस रवि सुदि दिय | घर भर dfs phar ॥ 


दद दुय शासन मुदि) हदले. दद afer ॥२६३॥ 
ह्यद हदन सिर 8: yw oh नग ean 
चट म; ३ नुर टे nln at यन विसार teen 
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` तिहि तजि चित्त कियो तुम पासं । छंडिय are रुदंत अवासं॥ 
सौ सुभंद्र महि एक भट होइ। तौ नूप धनहि न मुक्कै कोइ ॥१६७॥ 
जो अरि थाट कोरि दल साज.) तो दिल्लिय तपत देहि प्रथिराज॥ 
इतनी नृपति पुच्छिये तोहि । परनि मुक्कि सुंदरि इह होइ ॥ १६८ 
॥ श्लोक ॥ 
अज्ञेकालेषु धमेंपु । कामकालेषु रोमिता॥ 
संबंत्र वल्लभा बाला । संग्रामे नन गेहिनी ॥१६६॥ 


॥ चौपाई 


हम सो रजपूत रु, सुंदरि एक । सुक्रिक जांहि ग्रह वंबहि तेक | 
जी अरियन az कोरि दल साजहि। तौ दिल्लिय तपत देहि प्रथिराजहि ॥२६६ 
॥ कवित्त ॥ 
महि, मंडन महिलान। जोग मंडन सुप मंडन ॥ 
दुप बंटन जम त्रसन | नेह पूपनि मन पंडन ॥ 

, कामवंत सोभाय । पूर चित समर विमत्तन ॥ 
मय. मुप दिष्पत मोह। लीन भौ अनुरत रत्तन ॥ 
संसार सुंबरंनी सरम रुप। करहि सरन अनभुष्प रुप ॥ 
अरि धरनि मुक्ति धारन त्रपत। चलहि कित्त जुग एक मु ॥२०१॥' 

ugar ॥ 
जग्गि काल am काल को | सव्व काल 'सोमित्त ॥ 
पूरन खच सोरथ्थ खग । मोकिल ना मोहित ॥२०२॥ 
` भर: वंके अच्छरि वरन । रस वंके दिसि वाल ॥ 
दुहु at पारथ - करन | चढिढ सूरचन साल ॥२०३॥ 
चलि चलि सूरत सथ्य हुआ । रन fare मन सोन ॥ 
"सह: अचार सुप मंगलह ।' मनहुँ करहि फिरि गोन ॥२०४॥ 
पति अंतर .विछुरन विपति | त्रपति ate संजाग॥ 
'मुनतःभयौ सुप aia विध । देव जिवाबन जोग ॥२०४॥ 
॥ सुरिरंल ॥ 


पानि परस अस दिट्ठ विलमिगय | सा सुंदरि काम्रागिन जग्गिय ॥ 
पिन तलपह अजपह मन कीनों | ज्यों वर वारि गये तन मीना ॥२०६॥। 


११५ afar पथ्वीराज रासो 


अगन अंग सु चंदन wale | अरु राजन लाजन समुझावहि ॥ 
दै चंचल अंचल fin मंदहि। विरहायन दाहन रवि उद्दहि २०७) 
फिरि फिरि वाल गवष्पनि अष्पिय | त[सिप देन वेन वर सष्धिय |) 
विन उत्तर सु मोन मन रष्पिय । मन वच क्रम प्रीतम रस PET [ROS 
॥ कृवित्त ॥ 
बाली विजन फिरन। चंद चारी क्रित्रम रस ॥| 
के घनसार सुधारि। चंद चंदन सोभति लस ॥ 
चहू उपाय बल करत । वाल Ada चित्र मय ॥. 
है उच्चार उचार | सखी वुल्लयति हयति हय॥ 
श्रवनेंसु नाइ जंपे सु अलि | नाम मंत्र प्रथिराज बर ॥ 
आवस निवत्त अगाद भय | तं निवलह द्रिय जिनक कर ॥२०६॥ 


॥ दूहा ॥ 


तन asa संजोगि पिय | गहि रप्पी फिरि वाल ॥ 
जानि नछत्रिन परि गिरी । चंद सरद्दति काल ॥२१०॥ 
॥ श्ररिदत्त ॥ 
बहुत जतन संजोगि समाए। सोम कमल दिनयर दरसाए ॥ 
tafe मंकि दिप्योप्रन पत्तिय । पत्ति दिप्पत मुन महि अलि रत्तिय़ UR 
amg नाथ संजोगि सुलच्छन । जिहितुम कर साह यौ वर दच्छिन | 
सा तुझ नात भए दल तत्ती | सरन तोहि सुदरि संपत्ती ॥२१२॥ 
॥ दृटा ॥ 
ता सुप संदिन मोद किय | अलियन जंपह आलि॥ ह 
MIR पर लवन रस | म्रतक न दिज्ञ गारि॥२१३॥ 
यंव न दरसन दिप्पिहे | गंग न age गल्द॥ 
श्रुत नर गान न लट । अवल न करै सत्रल्ल ॥२१४॥ 
म निषेद छिन्ना जु कथ | दुज अर दुनिय प्रमान | 
at न waz गंध्रविय | विधि कीनीव प्रमान ॥२१५॥ 
॥ रनर ॥ 
मुरमन मना नाह्ति। तात आज्ञा विचनित्र | 
ama कार्य विश्नय॑ंति | यावत. चंद्रदिवाकरी ॥२१६॥ 


' कनंबजञ सेमेये ' १११ 
॥ दृष्टा ॥ 
इह कहि सिंर धुनि संपिनि सों । दिपि संजोगिय राज॥ 
जिहि fra जन अंगुलि करे | तिहि प्रिय जन किहि काज ॥२१७॥ 
इह चितित वत्ती सु सुनि। क्रोध ज्याल सरि अत्र॥ 
रही जु लिपिये चित्र मे। ज्या सरद प्रतिब्यंव ॥२१८॥ 
॥ कंडलिया ॥ 
gaa गवष्पन सिर लष्यो | अंघुज मुप ससि अंब॥ 
अनिल तेज भलहल कंपे | सरद इंद्र प्रतिव्यंत्र ॥ 
सरद्‌ इद्र प्रतिव्यंत्र। चिति चतुरानन आनन ॥ 
निरपि राज प्रथिराज। साज सुंदरि अपकानन ॥ 
a] सत भट्ट सु भूप। ममा भोहें न गनेतन ॥ 
सानि विसव्या त्रीस। सीस धुनि धुनि न घुनंतह। २१६॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भकत नरप दुष्पी चर geet | गंग निकट प्रतिव्यंत्र सो हल्ले ॥ 
चिहले परयो चंद तरपीनी । कै aa तिखदेपि मन मीनो ॥२२०॥ 
मुच्छि वालं संजोगि उठाई | देवर तर दिसि दिसि पर्टठाई॥ 
कै श्रोतांन सूर सुनि झूठे । के कांतर अवहीं fas दीठे ॥२२१॥ 
॥ दूहा ॥ 
ए सामंत जु सत्त कहि | पंग पुति घटि मंत ॥ 
एक लष्प भर ,लष्पिये। जे कढढे गज दंत ॥२२२॥ 
- ,. ॥ गाथा ॥ 
मदनं सरा लति विविहा | जिव्हा रटयोति प्रान प्रानेस ॥ 
नयन प्रवाइति 'विवहा। अह वांमा कंत कथ्थायं॥२२३॥। 
॥ आयी ॥ 
कंहुं लीभा सो चंद लासौ | मनमथ्यं पहुपांजलि ॥ 
' चरनमान निसा दिवसे । धुनयं सीस जो मम een 
'॥दूहा ॥ 
"किम हय पुटेटहि आरहों। घटि देल die aay 
भीर परेत जो तजि चल्यो । तव मो आवे. लाज ॥२२५॥ 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


तब हंसि जंप्यौ नप वयन | गहर न करिये अब्र ॥ 
सव्व पंग दल संहरों। सुंदरि लाज .-न तब्ब ॥२२६॥ 
॥ दहा ॥ ॥ 
at चंद पुंडीर इम | कद वल कथ्थहु पुष्चा। | 
पंग पंग पग ake को। जग्य विध्वंस्यी सब्त ॥२२७॥ 
सुनत वाल छंड्यो सु हठ। वर veel fea बंक ॥ 
feat बाल मन मोहिनी] के विय उदित मयंक ॥२२०८)॥ 
वाले वल सामंत कलि।.देखि सूर सम चित॥ 
इन जु हीन बल जंपियै। ध्रिकत बुद्धि इन gene 
॥ दृहा ॥ 
परनि राव डिल्ली मुपहि। अहि लीनी कर वांम॥ 
सम संजोगि त्रप सोभियत | मनहु वने रति कांस ॥२३०॥ 
॥ चंद्रायना tt 

सुंदरि सोचि समुझिझत गह गह कंठ भरि ॥ 

तवहि पानि प्रथिराज सुपंचिय वाह करि॥ 

दिय हय पुटूठहि भोर सु सब्त सु लच्छनिय ॥ 

करत तुरंग सुरंग सु ala वच्छनिय ॥२३१॥ 

॥ कवित्त ॥ 

aa संजोगि आरुहिय | पुठिठ लग्गी सु ata नृप ॥ 
पति राका पूरन प्रमांन। अरक aS सुसूर विप ॥ 
काम रित्त रहि चढी । काम रंति दंपति राज ॥ 
के विदुम हिम संग । वियन ओपम छुपि माजं ॥ 
सामंत सूर पारस नृपति। मधि सु राज राजंत वर ॥ 
ग्रह सत्त भान ससि fates | दिपत तेज प्रथमी सु पुर ॥२३२॥ 


॥ श्राया ॥ 
एक्या संजाई | एकथ्थौ हाइ समर नियासो ॥ 
आनि लेय यथा पद्म | संदोलर राज रिदण्ये ॥२३३॥ 
॥ दूदा ॥ 


मन अंदोलित चंद सुप) दिपि सामंत aay 
अंदोलित aba दु | सिर sea सुस दुष्प ॥२३४॥ 
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वय सु लग्गि एकत करह [कक्कर लग्गिय लाज ॥ 
वय जुरिनि पुर चलि कहै । लाज कहै भिरि राज ।।२३५॥ 
॥ चौपाई,॥ 
वै सुप सव्य संजोगि वतावे । राज मरन दिसि पंथ चलाबै॥ 
दोई चित्त चढी बर राज । वै विलास ata कहि लाज ॥२३६॥ 
॥ दूहा-॥ 
मिष्टान॑ वर पान भय । नव भामिनि रस कोक ॥ 
अमर राइ .इच्छति सवै | लाज सुष्प पर -लोक ॥२३७॥ 
॥-चौपाई ॥ 
मो तजि मति चोहान सुजाई। ज्यों जलबिंदु सव कित्ति समाई 
तौ तिय पन वय तर्जि-दिषाई | तिन जिय जाहु ये लञ्जनजाइ ॥२३॥ 
“See हती *॥ दूदा 
खुनत वचन लज्जिय वयह | उत्तर दीय न लज्ज ॥ 
वे विलास उत्तर दियौ "अज्जु लज्ज हुम कज्ज;॥२३६॥ 
वे सुप कोपि प्रमान से । अुक्किय जुगति जुगत्ति;॥ 
१७ दलका दंतीन के ।.घाए उज्मल कृति ।।२४०॥| 
बै तन कुरपि निरष्पयौ । लाज -सु आदर दीन .॥ 
कलि नारद्‌ नीरद कवि | प्रकट करहु हम कोन ॥२४१॥ - 
FT VE दल विपस-है तुहि दल तुच्छ ARE ॥ 


हूँ 'चुहुआन जु .संभरी। भुज ठिल्लौ गज ag ॥२४३॥ 
"चल्यो भटू संभुह तहां। जहं -दृल्ञ . पंग अरेस | 
'जो ` इंड aq GRR मन। sh पेत नरेस २४४) 
परनि राइ ढिल्लिय से सुप'। रुप किन्नो 'मन आस ॥ 


U 


संक्षिप्र एथ्वीराज रासो 


तत्र हंसि जंप्यी नप वयन | गहर न करिये अच्च | 
सब्व पंग दल संहरों। सुंदरि लाज .-न तव्च ॥२२६॥ 
॥ दृहा ॥ | 
at चंद पुंडीर इम। कह बल कथ्थहु पघुब्च॥ | 
पंग पंग पग afte को। जम्य विध्वंस्या सन्त्र ॥२२७॥ 
gaa बाल छंड्यो सु हठ । वर चढढी द्विग बंक] 
किधों बाल मन मोहिनी | के fra उदित मयंक ॥२२०॥ 
चाले वल सामंत कलि।.देखि सूर सम चित॥ 
इन जु हीन चल जंपियै। धिकत बुद्धि इन वृत्त ॥२२६॥ 


॥ दृहा ॥ 
परनि राव ढिल्ली मुपहि । प्रहि लीनी कर वांम॥ 
सम संजोगि त्रप सोभियत | मनहु चने रति काम ॥२३०॥ 
॥ चंद्रायना i 
सुंदरि सोचि समुभिझत गह गह कंठ भरि ॥ 
तत्रहि पानि प्रथिराज सुपंचिय ae करि॥ 
दिय हय पुद्ठहि भोर सु सव्व सु लच्छनिय ॥ 
करत तुरंग सुरंग सु पुच्छनि वच्छनिय॥२३१॥ - 
॥ कवित्त | 
हय संजागि थआारहिय । पुठिठ लग्गी सु वांम नप ॥ 
पति राका पूरन प्रमांन। अरक aS सुसूर बिष ॥ 
काम fea रहि चढ़ी।काम रति दंपति ust i 
फे विदुम हिम संग | वियन ओपम छाप माजं॥ 
सामंत सुर पारस नृपति। मधि सु राज राजंत चर ॥ 
सत्त भान ससि fates | दिपत तेज प्रथमी सु पुर ॥२३२॥ 
tl राया Ul 
एकव्धीय संजाई । एकश्र्यी होड समर नियासी ॥ 
ala लय यथा पदमे | अ्ंदोलग राज रिदृणबं ॥२३३॥ 
॥ बृद्धा ॥ 
गन anlar चेद मुख। दिधि सामंत सर्प ॥ 
प्ंदालित प्रविराम हुआ। सिर कदिटिय सुप दुष्य ॥२३४॥ 


२५९ 


, RAS समय. :. ५११३ 


वय सु लग्गि एकत करह कक्कर लगिय लाज) 
चय जुग्गिनि पुर चलि कहै | लाज कहै -भिरि राजः ॥२३९॥ 
॥ चौपाई,॥ - 
बै सुप सव्व संजोगि वतावै । राज मरन दिसि पंथ चलावै॥ 
दोई चित्त चढी बर राजं । वे बिलास सरन कहि लाजं॥२३६॥ 
॥ दृह्ा-॥ 
मिष्टानं बर पान भय) नव भामिनि रस कोक ॥ 
असर राइ .इच्छति सचे । लाज BOT पर: -लोक ॥२३७ 
: ॥-चोपाई ॥ 


पै तजि मति चोहान सुजाई । ज्यो जलविंदु सव कित्ति समाई 
| तिय पन वय तज्जिदिपाई | तिन जिय जाहुये लउजनजा ॥२३॥ 


॥ दूहा क 

सुनत वचन लज्जिय बयह। उत्तर दीय न लज्ज॥ 
3 विलास उत्तर दियौ ।-अज्जु लब्ज - हम कब्ज;॥२३६॥ 

वे. मुप कोपि. प्रमान -से। -मुक्क्रिय ज्ुगति.जुगत्तिः॥ 
.५ हलका दंतीन Baw उज्जल कति 1२४) 

"घे. तन.कुरषि निरष्पयी । लाज -सु आदर दीन -॥ 
कलि नारद नीरद कवि। प्रकट करहु हम कीन-॥२४१॥ ` 

कहत भट्ट ` दल. विपमः है.। . तुहि दल तुच्छ . नरिंद॥ 
'परंनि पुत्ति जैचंद कौ.) करहि जाइ ग्रह नंद ॥२४२॥ 

झुकित राज उत्तर दियो। सो सथ सत्त सुभद्ठ ॥ 
हूँ *चंहुआन जु 'संभरी। भुम ठिल्लो गज az '॥२४३॥ 

MeN भट्ट संसुह wel wd दल 'पंग अरेस || 
जो 'इंछे नप gan wal टट्टी ` पेत नरेस ॥२४४। 

' परनि राइ ढिल्लिय सु मुप'!-रुप Beat aa आस॥ 
नुप “पंग दल! जुद्ध जुरै जम दास ॥२४५॥ 

"'त्वेढिग "सुर 'सामंत सह। न्निप भ्रम्मह कुल लाञ॥ 
Get समुह दिष्पहि नयन | त्रिय जु चरिग प्रथिराज ॥२४%॥ 

` गयौ -चंद नप वयन सुनि (ee - दल. पंग cay 
'अरि आतुर -अरिमहन कौः। मनो -राहु {अरु चंद. २४७ 
श्पू ५ 


-११४ 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


॥ श्लोक ॥ 


_ कस्य भूपस्य सेनायां। कस्य वाजित्र वाजनं | 


कस्य राज रिपू अरितं | कस्य संन्नाह पष्परं ॥२४८॥ 
॥ दूहा ॥ 

छलि आओ चहुआन न्रप। भट्ट सथ्थ प्रथिराज॥ 

तिहि पर गय हय प्रप्परहि। तिहि पर बज्जत वाज ॥२४६॥ 


॥ गाथा ॥ 
सा याहि दिल्लि नाथो । सा यंतु जग्य विध्वंसनौ ॥ 
परनेता पंगपुत्री । जुद्ध मांगंत भूपनं ॥२५०॥ 
॥ दूहा ॥ i 


सुनि श्रवननि चहुआन को । भयो’ निसानन धाव॥ 
जनु wer रवि अस्त मनि। चंपिय बदल वाव ॥२५१॥ 


॥ कवित्त ॥ 
वजत avert सीस। घार धरनीय सेस कहि॥ 
saa कुंडलिय | कहय पन्न गति अरुल रहि॥ 


ale अहि कहि अहि नाम | संकभो सीस सेस वर॥ 
गदिन परै तिहि नाग | चित्त विश्रम चित्रक पर ॥ 
aia नाम कंपत भयो । बहुत नाम तदिन लहिय ॥ 


` जिन जिन उपाय रप्पिय इला । पंग पयानह तिहि कहिय ॥२५२॥ 


॥ कवित्त ॥ 
तव मु we azar । गदिय करवान रास भरि ॥ 
afaa ac faa गनिय । दूनत हय गय पय निंद्रि॥ 
करत कुभस्थल बघाव | चाव ववगुन वरि घीरह॥ 
तुब तीर तरबार। लगत संक्या न सरोरद्‌ ॥ 
ele चंद पराक्रम कन्ह फॉ दिय ढदाव गेयर समर hl 
उदरंत दिल शोनित face | मनद लाल फाट्रि चमर ।।२१३॥ 
॥ दूदा 4 
ag अवन्निय चंद हिय तारस माळ भिन्न ॥ 
पननर रथिचर अंस चर | करिय रवन्निय रिन्न yee 


~> 
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‘ ॥ कृवित्त ॥ 


` चावदिसि रपि सूर! मद्धि रष्यो प्रथिराजं ॥ 


ज्यों सरद काल रस सोच | मद्धि ससि ga विराजं ॥ 
ज्यों जल मद्धित जोत। तपति बड़वानल सोहं ॥ 
ज्यों कल मद्धे जमन (खूप afr cat मोह ॥ 
इम मद्धि राज र्यो gut | नग्न सकल निंदौ सु बर ॥ 
सव झुष्प पंग शक्यो सु बर । सो उप्पम जँप्यौ सु गिर ॥२५५॥ 
‘ ॥ चंद्रायना ॥ 
पह चार रुचि इंद इंदीवर उद्दयौ॥ 
नव विहार नवनेह नवज्जल रुदयों ॥ 
भूपन सुम्भ समीपनि -मंडित मंड तन ॥ 
मिलि ag मंगल कीन मनोरथ सव्व सन REN 


. ॥ श्लोक ॥ 
जितं नलिनीं तितं नीरं। जितं नलिनी जल॑ तितं ॥ 
जतो ग्रह ततो गृह्णी । जत्र गृहिणी ततो गृहं ॥।२५७॥ 
॥ दहा u 
मिलि मिलि वर सामंत सद | नप रष्पन विच्चार ॥ 
चले राज निज तरुनि सम | इहै सुमत्तह सार ॥२५८ा। 
॥ कचित्त ॥ 
qafa रष्पहि पास | पंच धरणी घन रष्पहि ॥ 
पंच okey  असुखरहि | पंच तत्ते जिय लष्पहि ॥ 
पंच. मीत वंचिये। पंच आदर अमनाइत ॥ 
पंच पंच धर तीन । करुनि मंडिय वासन जति | 
AAA राइ सोमेस सुअ | इमग तेग बढ्दै सुकिति | 
अनुसरिय लाज राजनरवन । सुनो राज राजंन पति ॥२५६॥ 
सुनी सूर सामंत | सूर मंगल सुपत्ति तन ॥ 
लाज वधू सो पत्ति।राज सोपत्ति सूर घन॥ 
कवि वानी सोपत्ति। जोग सोपत्ति ध्यान तम ॥ 
मित्रापति सोपत्ति | पत्तिवंधे सो आतम ॥ 


-११४ 


संक्षिप्त ए्वीराज रासो 


॥ श्लोक ॥ 


कस्य भूपस्य सेनायां। कस्य बाजित्र apd ॥ 


कस्य राज रिपू अरितं | कस्य संन्नाह पष्परं ॥२४८।॥ 
॥ दूहा ॥ 

छलि आओ चहुआन न्रप। भट्ट स्थ प्रथिराज ॥ 

तिदि पर गय हय पप्परहि। तिहि पर बज्जत वाज ॥२४६॥ 
॥ गाथा ॥ 

सा याहि दिल्लि नाथो । सा यंतु जग्य विध्वंसनं ॥ 

परनवा पंगपुत्री । जुद्ध मांगंत भूपनं ॥२५०॥ 
॥ दृहा ॥ i 

सुनि श्रवननि चहुआन को । भयो” निक्षानन घाव] 

जनु भदत्र रवि अस्त मनि। चंपिय बदल वां ॥२५१॥ 


॥ कवित्त ॥ 
वनत धरद्धर सीस। धार धरनीय सेस कदि॥ 
कुंडलेस कुंडलिय | कहूय पन्न गति अरुल रहि॥ 


अदि अदि कहि अहि नाम । संकभो सीस सेस वर ॥ 

गदिन परै तिहि नाग । चित्त विश्रम चित्रक पर ॥ 

कंपेस नाम कंपत भयौ । बहुत नाम तदिन लहिय ॥ 

जिन जिन उपाय रण्पिय इला | पंग पयानह तिहि कहिय ॥२५२॥ 
॥ कवित्त ॥ 

तव सु we चटु मान । गहिय करतान रास भरि ॥ 

afaa amt faa गनिय । हनत हय गय पय निंद्रि॥ 

करल कंनस्थल घाव । चाव ववगयुन थरि वीरह ॥ 

तुबठहठ तीर तरवार | लगत संक्या न सरोरद ॥ 

फि चंद पराक्रम कन्द को । दिय टदाय गेयर रामर ॥ 

पददुरंत डिड श्वोनित face | aay लाल फाटूरि चमर ean 
॥ दूदा 4 

'प्रद अवन्नय चेद ढ्या वारम गाल भिन्न ॥ 

gage दविचर प्रस चर हिय स्वन्निय रिन्न yea 


कनवञ्ञ समय | ११५ - 


FR पं कवित्त ॥ ae 
चावदिसि रपि सूर | मद्धि wat प्रथिराजं ॥ 
ज्यों सरद aa रस सोच | मद्धि ससि जुत्त विराजं ॥ 
ज्यों जल मद्धित जोत। तपति वडवानल सोहं ॥ 
ज्यों कल मद्धे जमन | रूप मथि रत्ती मोहं ॥ 
इम मद्धि राज रण्यौ सुभर | नग्न सकल निंदौ सु बर ॥ 
सव सुष्प पंग सक्यो सु बर ! सो उप्पम जंप्यौ सु गिर ॥२५५॥ 
॥ चंद्रायना ॥ 

. पह चारु रुचि इंदर इंदीबर उद्दयौ॥ 

नव विहार नवनेह नवज्जल रुद्दयौ ॥ 

भूषन सुम्भ समीपनि -संडित मंड तन ॥ 

मिलि म्रदु मंगल कीन मनोरथ सव्य सन ॥२५६॥ 


२ ॥ श्लोक ॥ 
जितं नलिनीं तितं नीर | जितं नलिनी जलं तितं ॥ 
जतो गुह ततो गृहिणी । जत्र गृहिणी ततो गृहं ॥र५७॥ 
॥ दृहा ॥ 
मिलि मिलि वर सामंत सह | नप रष्पन विच्चार॥ 
चले राज निज तरुनि सम | इहै सुमत्तह सार ॥२५मा। 
| ॥ कवित्त ॥ 
qa रष्पहि पास। पंच घरणी धन रप्पहि ॥ 
पंच पृच्छि  अतुसरहि | पंच तत्ते जिय लष्पदि।॥ 
पंच, - भीत वंचियै। पंच आदर अमनाइत I 
पंच , पंच धर तीन | करुनि मंडिय वासन जति || 
चहुआन राइ सोमेस सुअ | इमग तेग वढडे सुकिति ॥ 
अन्ुसरिय लाज राजन रन | सुनौ राज राजंन पति ॥२५६॥ 
सुनौ सूर सामंत।सूर मंगल सुपत्ति तन | 
लाज वधू सो पत्ति।राज सोपत्ति सूर घन ॥ 
कवि. बानी सोपत्ति। जोग सोपत्ति ध्यान तम-॥ 
मित्रापति सोपत्ति | पत्तिवंधे सो आतम | 


११६ 


afaa पृथ्वीराज रासो 


हम पत्ति पत्ति त्रपजों चले | तो. पति हम पुज्जे रली ॥ 

सा प्रम जुपेंजसामंत भर । रुक्के पंगह्‌ मेजली ॥२६०॥ 
सूर मरन मंगली। स्याल मंगल घर आयं॥ 
वाय मेव मंगली। धरनि मंगल घर जल पायं ॥ 
क्रि लोभ मंगली। दान मंगल कछु दिन्ने॥ 
सत मंगल साहसी । मँगन मंगल कछु लिन्न ॥ 
मंगली वार है मरन की। जो पति wae तन पंडिये | 
चढि पेतराइ पहुपंग सों। मरन सनंमुप मंडिये ॥२६१॥ 
सुना सूर सामंत | जियन अहि डढढ काल पुर ॥ 
may अकित्तौ मुष्प।सामनो neds दुर ॥ 
aig मंद वर जगत | भए विधि चित्र चिताही ॥ 
अचित होइ निहि जीत।पुन्न जित देपि पिपाही॥ 

नन माह दाइ दुय सुष्प तन | ती जर जीवन हृथ्थ भुत ॥ 

पहु पंग जंग मुक्कै नद्दीं। जो जग जीवहि एक सत॥२३२॥ 
अरे अमंत सामंत। माहि भज्जंत लाज जल ॥ 
फाम अगिगि प्रज्जर | लोभ अधीन वाइ बल ॥ 
faa दिन चढे प्रमान दुईँ कन्ना परि सुमझी॥ 

इद्द att कल पंक | कच्च निहि जिहि वर बुभकी ॥ 

को राव रंक संयक कवन | कवन त्रपति को चिक्करै | 
डिल्लीव दिसा दिल्लिव नुपति। पंग फौज घर उप्पर ॥२६१॥| 
नद्‌ मन्निय मति राज | सब्व' सामंत सदित्तं॥ 
au ताम कविचंद | मन्न भन राजन चत्तं॥ 
agit fara सामंत | गिरद रप्यी किरि राजन 

हर अन्य सप थान | faz लिन्न त जाजन॥ 
aay नाम मादय जुरनि । अद्धा कन्ट सुनि नाह नर ॥ 

iy ब्याट ane चिता मित [चर सनरन तर्रानय AAT २२2: 
aia बन राजन | कन्द मन रीस अप्प चित ॥ 

पय हग्यी नर aig pater जेवी मु alt दिन ॥ 


खय चास " न अनन्य । विरत CTT सव मागय 


aq gfe किरि pay fea faafercn 
is DN न ee फन पक माडरोम त्र्य 
ss? : vig “Zt Riya १ प्राय र्ग र्ट स्याद र्‌ i] 


FAIS समय . ११७: 


खनिय सु मेह प्रथमाह यह। करहु- सयन त्रिप सुष्प सह ।।२६५॥ 


॥ gar ॥ 
संजोगिय नयननि निरपि सफल जनम न्रिप सानि-॥ 
काम कसाये लोयननि | हुन्यो मदन सर तानिं-॥२६६॥ 
सुधि भूली संग्राम की। भूलि अप्पनिय देह ॥ 
जोन भयो बसि पंग दल। सो भयो वाम wa ॥२६०॥ 
नयन चरन कर सुप उरज | विकसत कमल अकार ॥ 
कनक वेलि जनु कामिनी । लचकनि वारन भार ॥र६८॥ 
waft रवन मन राज भय | भयौ नेंन मन पंग॥ 
सूरन सों संप्राम तजि । मॅड्यो प्रथम रस जंग ॥२६६॥ 
तत्र gua रवनिय निरपि। हसि आलिंगन विठूठ ॥ 
ˆ र्‌चिय काम सयनह सुवर। दिय अग्या भर उदठ ।२७०॥ 


॥ कवित्त ॥ 


विनह भान पायान | इदं कमघज्ज FA दुआ ॥ 
wat. नः बोलि संपुले। विरद पागार वज Bar ॥ 
सुकल पोलि कल्हार | झुक्ित कढ्यो काराहर || 
frre Bet उद्योत। असन उग्यी धाराहर ॥ 
पहु विन पुकार पहु उप्परिग | सु प्रह पहक फट्टी फहन ।। 
उदिग्‌ gaa, अरि वर किरन । भिलित्र चक्क चक्की गहन ॥२५१॥ 


१ 


U दृद्धनाराच ॥ 

हयर्गयं at रथं रथंति जुद्यौ॥ 

मनों afte देव देव मल्लरी सु वद्यो ॥ 
किनंकही got तुंग जूह गज्ज Peat || 

जु लोह छक्ति नष्पि भोमि पेत सुकि निकरं ॥२७२॥ 
चजंत घाय aes ननद az मदर ॥ 

गरव्बि देपि अग्गि ज्यों विदोप मन्न जोदुरं! 

उठंत दिष्ट' सूर की 'करूर-अंपि राजई ह 
मनों कि सौकि वीयः दिष्ट वंकुरीति साजई॥२७३॥ 
उसे सयन्न क्रम्म यंक को न.भूमि छंडयं ॥ 


afar पृथ्वीराज रासो 


जु मि कंक भज्जि कान सार अंग पंडयं॥ 
वरंत रंभ रंभ भंति सार के दुझारयं॥ 

St at वजंत सूर घार धीर WF ॥२७४॥ 
तुटत ata सीस द्रोन नंचि रीस हक्कयौ ॥ 
रचंत भोम वित्र कार बीर वीर भक्कयो ॥ 
परंत क उठंत फेरि मच्छ ञ्यां तरप्फई ॥ 
wi विधान धीर वीर वीर बीर जंपई ॥२७५॥ 


॥ दृहा ॥ 

'ड मुंड पल पंड ani मचि योगिनि वेताल ॥ 

चल्हूनि भप जंघुक गहकि | Tat गल माल ॥२७६॥ 

विल्ही श्रम्मिय सुभर।हे हर सिद्धी रूप ॥ 

पीर सीस Wa Wt) गय म्रधन्न अनूप ॥२७७॥ 

आनंदी पंपी सकल। चिल्हानी gf कंत ॥ 

कादि कहि गल्द सु रंग बर। सुप दुप जीवन जंत ॥२७८।॥ 

चिल्दानी चुलि पत्ति सां। ऊमंती बरजंत ॥ 

ap गुरजन बत्ती सुनी । सा दिदठी दिपि कंत ॥२७६॥ 
॥ कवित्त ॥ 

aif रा ऊफंठेरि । स्त्रामि सिंगिनि गरघत्तिय || 

वरुन पास निय नंद | लोकपालहू पति पत्तिय || 

दसि टळधिक दकफारि । पंग पुत्तिय जानन पन ॥ 

नान म्य संबरिय | राज राजन आनी घन ॥ 

TAC Vere, चदिय । नंपि वश्य कमघज्म वर ॥ 

अज दवि बाल लानन सु पर । सुनन दाल विच्चे सु वर ॥२८०॥ 
॥ दूदा ॥ 

गुनकडिदय रमनिय सु वर उसनद्‌ पंग छुंग्रारि ॥ 

प्रस बर कर प्रधिरा न दि सूर दृश्य नर वारि ॥२८१॥ 

दि म गानिय तय सु यन । अम जन बंद वदन्न | 

रांत पाति अदित पिज झुष | sil प्रजाति मरन्न ॥२ या 


ऱ्य a 


TELE 


; द नान ह त 2 
पार गात टग भाल ढवा हर मृदा 1] 


HAIR समय ११६ 


श्रम सामंत afte जिनक धर धुक्कयों tI 
सविष पंग दल दिष्ट सरोस निहारयो ॥ 
अंचल waa संयोगि रेन मिस मारयो ॥२८३॥ 


॥ कवित्त ॥ 


समौ जानि कविचंद | कहे प्रथिराज राज मुनि॥ 
आदि क्रम्म तें करें। तास को सके शुनिक्र मुनि ॥ 
~ ane a 

सेस जीह संग्रहै। पार गुन तोहि न पावे ॥ 
aq जु afta पहुपंग। मिलिय आरनि थर सावे ॥ 
ननकियो नको करिहै न को | जै जै जै लड़ी तरुनि॥ 


ग्रिह जाइ अप्प आनंद करिं | ag कित्ति सत्र लोग पुनि ॥२८४॥ 


॥ दूहा ॥ 


इह कहि सु कवि समीप गय । गहिय वगा हेराज ॥ 
चल्यौ पंचि ढिल्ली सु रह। सुभर सु मन्यो काज ॥२८५॥ 
प्रलय जलह जल हर चलिय। वलि वंधन बलि बार ॥ 
रथ चक्का हरि करि करिय | परि प्रब्धत पथ्थार ॥२८६॥ 
उद्य तरुनि after तिमिर । सजि सामंत समूह ॥ 
त्रिप अगे वहे सु इम। चलहु स्वामि करि Fe ॥र८७॥ 
चलन मानि चहुआन नुष। वज्जे पंग निसान ॥ 
निभि जु इंद ee दल भयो । विद्ध सहित विन भान Rast 
हय गय करि अग्गे ada) पिझि चंपे प्रयिराज ॥ 
मो अग्गे आजुहि रहै।टरिग दीह विय साज ॥२८६॥ 


॥ कवित ॥ 


yee पल छुद्टंत। कन्ह धाराहर बज्ज्यी ॥ 
जनुक्रि मेघ मंडलिय। वीर विज्जुलि गहि गञ्यो ॥ 
हय गय नर  तुद्टंत | विरह लुदिटिय तारायन ॥ 
dea पोनि पंग। राय चोनिय भारायन ॥ 
हूल हलिय नाय नायिनि पुरत | नागिन सिर बुदयो रुदिर ॥ 
आवहि न संग सिंगार सन | मननि सीस मुक्को सु धर ॥२६०॥ 


ra 


संक्षिप्त एथ्वीराज रासो 


~) 
०) 
६ 


Refer सेन पहुपंग। आस ढिल्ली ढिल्ली तन ॥ 
चिति कन्द चहुआन | पदठ छुट्यो सुझूयौ वन ॥ 
निपथ अप्प दै जनिय। पंग जपै जीवन गहु ॥ 
सु पथं सूर सामंत | जीह्‌ जीयत सु वेन लहु ॥ 
aaa जात धंधों तिनं। सो dat जुरि भंजयो ॥ 
घञ्जियन जीव wet त्रिपति । मुकति सथ्थ है वज्जयों ॥२६१॥ 
॥ पद्धरी ॥ 
HAA BEET कराल। फरकंत मुंछ चप चढ़ि कपाल | 
चिंती सु चित देवी प्रचंड | कह tala कंक कर सूल मंड ॥२६२॥ 
गुररंत सिंध आसन अरोह । वामंग वाह पप्पर सु सोह ॥ 
उहि भति प्रसन सजि देव दंद । तहं पदत छंद अन्नेक चंद ॥२६३॥ 
aia नयन मिहि समर रंग । भारथ्थ कथ्य भीपम प्रसंग ॥ 
भज्जनद राय संकर पयान । पुनी न पग्ग पंडल पयान ॥२६४॥ 


1] कवित्त ॥ 


चाहुय़ान gina । भूमि सर स्या... सूतो,॥ 
देवि Frama वर | समूह वरनह सानूतो ॥ 
जनु परि त्रिय परहूंस | हंस आ्रालिगन मुक्क्यौ ॥ 
भर भारी we । हूनंत अवसान न चुक्यो ॥ 
az गिरत धरनि दुनि फुनि उठत । भार सम जिन वर दियो॥ 
aq? बरदिया। कोस दसद भूपति गतौ ॥२६५॥ 
faa far तन जरजर्या । विदेसि वर घावी तिम विम॥ 
निग जिम. अंत कजत! ल्प दल तिन गनि तिम तिम॥! 
[ 


at निम करियर परत | उठत जिम सीस afer acu 
मिस सिम रतिर दत | सवन घन घरपत सद्धर ॥ 
निम पिंग सुपर aera उद) मिम निम सुर नर मुनि मन्या ॥ 
fase निम सु नाइ चानी परया fest fase संदर मिर pet ॥२९६॥ 
mo गह मार उच्याद। देत दुवामुर अम्मिय ॥ 
गट र ग उहयार नाग नाशिनि अन खम्मिय॥ 
Ap इर था पच्या गू रद aoa सनिय॥ 
ae र बय्‌ ASM er पायन पा amo | 
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मुह मुहह मुच्छ कर कन्ह तुअ। चमर छत्र पहु पंग लिय ॥ 
सिर वंध ta असिवर ढरिग। पहर एक पट्ठ न दिय ॥२६७॥। 
पहर एक पर प्रहर] टोप असि वर वर बज्जिय ॥ 
चपर पपर जिन सार। पार वदटन तुटि aaa ॥ 
रोम रोम बर विद्ध सिद्ध किन्नर लिन्निय वर॥ 
अर्त चस्त ` वञ्री। कपाट दृढीच हीर हर॥ 
'रुथि मंस हंस हरिवंस नर । दिव दिवंग मिटि अम्मिलित ॥ 
erat कबंध घटि तंति तिन । सुबर पंग दिष्पिय पिलत nen 


॥ दूहा ॥ 
पुर सोरों गंगह उदक | जोग मग्ग तिथ वित्त ॥ 
अद्भुत रस असिवर भयौ | वंजन वरन कवित्त ॥२६६॥ 


॥ कवित्त ॥ 

वेद कोस हरसिध । उभे त्रियत्त बड़ गुज्जर ॥ 
काम वान हर नयन | निडर निड्डर भुमि सुझूझर।। 
ama yo पलानि। कन्ह पंचिय द्रग पालह ॥ 
अल्ह बाल द्वादसद। अचल विग्घा गनि कालह ॥ 
aint विझ सलपह सुकथ । लपन पहारति पंचचय || 
इत्तने सूर सथ कुमक AT | सोरों पुर प्रथिराज अय ॥३००)। 
परयो पि पाहार। राज कमधड्ज कोप किय ॥ 

पहु सोरों अधिराज | निकट दिप्ष्यो सुचिति दिय ॥ 
गयो राज जंगलिय । नाथ कनवज्ज मन्नि सन ॥ 
जग्य जोंग विग्गार | लहिय जै पुनि afta तिनु ॥ 
MA राइ महदेव तव । नाय सीस वोल्यो वयन ॥ 
संग्रहों राज प्रथिराज को । सद्धों पहु जंगल सयन ॥३०१॥ 
afta च्यारि दिन cathy घरिय ga वित्तक वित्ती ॥ 
नको जीय भय मुर्यौ। नको हार्यो न को जित्ती ॥ 

पंच सहस सें पंच ।लुथ्थिपरलुथ्थि अहुटिटय ॥ 

लिपे अंक त्रिन कंक । नगो कुज्कूयो बिन पुटिटय ॥ 

दो घरिय मोह मारत ब्रञ्यो। करन अंम वरण्यो निमिष ॥ 
तिरिगत्त राज तामस बुकयो | दिपिय पंग संजोगि सुप ॥३०२॥ 
१६ ० 


अ 


At 
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मुरझानो जैचंद चरन | चंप्यी हमं बर तर| 
उतर सेन सत्र परयो । राव कदयो हरे कर ॥ 
aq लहु नर करय । चत्रन चहुआन बुलायो ॥ 
मूर बीर मत्री प्रधान | मिलि के समुकायो।॥ 

उन परे सथ्य इत को गने | असु गुन भय राजन गिरयो ॥ 

घर हत पलान्या अमत करि । सीस घुनत नरव फिरयो ॥३०३॥ 

| करलिया Ul 
दिप्यि पंग संजांगि मुप | दुप किन्ना दल साग ॥ 
जग्य जर्‍या राजन सवन। अवरन हुति संजोग ॥ 
अवरन अहति संजागि ¦ कित्ति अग्गी जल लग्गी॥ 
ज्या पल पट आदरया। लीय पुत्रिय छल मग्गी ॥ 
मुप जीवन अरु लाज | मनहि संकलपि सिलप्पी ॥ 
faa एम संकले । आस लग्गी मय दिप्पी ॥३०४॥ 
॥ तूदा ॥ 
चढि asa दिल्ली रुपद। उड़ी ETA पढ ॥ 
aie आस चदुआन पढ! गयो पंग फिरि A ॥३०५॥ 
1] ख्चित्त 1 

समन्यो निन रा! पाय लगि बात दिय जव ॥ 
निड सुर सामंत। करो गोनद न कोटे ATH 
किंऱ्या जपति पहुपंग । सयन हुम तद घर आयो ॥ 
र्य जिल्ला. सुरतान ) जान आवनद न पाया ॥ 

यी सु सघन य; आन हा प्राम आम मंडप छया ॥ 

दाला निद प्राचिन निति । नुन तीच आनद चया 1२०८६ 


HH १] 


i 
नंत PECL ETL Ta धार गन 
144 बगत daring Meany घय गु चस्ति दड ye. 


१ क. . 
i a 4, ii 
a ® १ ete ad on + = ag नेका ककड, 
Boe TT Pie al सन Tew हि न | 
ने जन 


He WE Lee चर मन्द गा दने नन भाट ॥३५८॥ 


क 


$ 
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क 


दिल्लिय पति दिल्लिय संपती । फिरि पहुपंग राइ ग्रह जत्ती ॥ 
जिम राजन संजोगि सु-रत्तौ। सुह ge करन चंद पहि मत्तो 11३१०) 


॥ कवित्त ॥ 


कनक कलस सिर धरहि | sae मंगल अनेक त्रिय || 
पाटंवर बहु द्रव्य LUA सवसगुन राज लिय ॥ 
ढरहि चौर गज गाह। इक्क आरती उतारहि॥ 
इक्क छोरि करिं केस | रेन चरनन की wee ॥ 
इम जंपहि चंद वरदिया। मुकताहल पुज्जंत भुश्र॥ 
घर आई fafa दिल्ञिय त्रपति। सक्कल लोक आनंद हुआ ॥३११॥ 


॥ दूहा ॥ 
गौ अंदर प्रथिराज जत्र | भंडि सहूरत व्याह॥ 
आय प्रिथा कहि- बंध सम । करहु सु मंगल राह ॥३१२॥ 
॥ कवित्त ॥ 
निरपत द्रग संजोगि। गयी प्रथिराज मोह मन Il 
उद्य सूर उठि राज। काज किन्नो सु व्याह पन ॥ 
आप पंग प्रोहित्त दीन सत्र वस्त संभारिय ॥ 
जे ah जैचंद। व्याह संजोगि सु सारिय ॥ 
परवेस बिंद कारन त्रपति | आए वज्जन वडज घर ॥ 
पुंपे सु प्रश्य श्व'गार करि । दीनो विधि विधि दान भर ॥३१३॥ 
॥ चंद्रायना ॥ 
अगर FFA सुप गौपद्‌ उनयो मेघ जनु॥ 
तहय मोर मल्हार निरत्तहि मत्त घन ॥ 
सारंग arta रंग पहककहि of रस ॥ 
विज्जुलि कोकिल सानि झमक्कदि जास fafa ॥३१४॥ 
- दाठुर सादुर सोर नवप्पुर नारि घन ॥ 
मिलि सुर मघि मधु वृत्त माधुर aha मन॥ 
सालक पच पचीस प्रजंकति दून दस॥ 
तही अश्वि परवीन सु वीनति दासि दस ॥३१५॥ 
के जुअ जुथ्थ जवादि प्रमादहि संद गति ॥। 
केवल अंचल वाय निरूपहि सरद रति ॥ 


संचिप्र पृथ्वीराज रासा 


कत्र भाष पराक्रत संक्रित देव सर] 
केर वीन विराजित राजदि वार वर NRL. 
इन विधि विलसि त्रिलास असार सु सार क्य ॥ 
दै सुप जोग संजागि प्रिथी प्रथिराज प्रिय ॥ 
अर्या रति संगम मारन जाने रयन दिन ॥ 
केतकि कुसुम लुभाय रहयो मनु भ्रमर मन ॥३१७॥ 
॥ गाया ॥ 
ग्रंथा Hay पत्ती । कता नाय Pres सा दिठ्ठी ॥ 
महिला मरम सु मिठ्ठा। पती कताई इच्छि सिद्धांई ॥३१८॥ 
॥ zat ॥ 
भमन राज संजोगि सम | सति मुच्छम तन जानि ॥ 
तब गु सपी पंगानि चर) रची .बुद्धि अप्पान ॥३१६॥ 
मधि अंगन नव दल सु तरु। पत्र मोर घन उद्ठि ॥ 
इक मंगर पर अमर प्रमि।बास आस रस विद्र ॥३२०॥। 
भार अमर dato भिंग । तुटत जानि उडि पपि || 
क्यु अंतर राजन सुनदि। बोलि वयन दिषि अपि ॥३२१॥ 
गस सुटल लद्दल मयन | नन इलि मंगरि याहू ॥ 
भार संगत pete मुना | सलियवे मंजरि याद ॥३२२॥ 


॥ गाला ॥ 
पद आरि आद मम tes मठ दूषि भीनंगं ॥ 
बनाती घरा भारी ए दय गय दभस दनद ॥३०३॥ 
त ट नन ने न गन गन Wet LAT || 
Tf तमनो गानि TPR पुन जन्म HUET Eel 
og tl 
दा येया Tit tal oop रेस सरवर सडाय॥ 
ना GG? Charen गस पु रदत गनि बोय [२१२५ 


कं लत 
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॥ आर्या ॥ 
आपाढे मासे दुतियानं, राज सभा मंडिय सहिलानं | 
सा इंछिनि दच्छित पामारी, सील सुच्च पतित्रत संचारी ॥१॥ 
सुकी सा जदि पुत्ति पंगानी, न्याय az प्राया प्रीयानी । 
सिंधासन राजन सनमानी, केलासी लच्छिय इह दानी ॥२॥ 
इक NSE इक्कह RNA, दुहु लच्छन FT Tard । 
इंछिनि te पवित्र पआरी, मुगध संजोगिय पंग कुमारी ॥३॥ 
दुविधि प्रीति राजन प्रति पारी, चतुरत्तन चिंत्यी वर नारी | 
बरनी वरुती वर संच्या, विनयं चल पंगज पति अंच्यो ॥४॥ 
लिपि नेनं सु चिन्ह विनानं, वसि करि मोहि सुसुष्प सयानं | 
तिय परिमान तिया परि जान॑, इहां अंदेस जु है कळु आनं ॥५॥ 
मैं विनया विनया वर संच्यो, कनयब्जनि वसि करि कर पंच्यौ | 
बान पंच धरि काम विनानं, धर धर घुक्रिक परी सहि आनं ॥६॥। 
॥ दूदा ॥ 


पित्र घात सों मन मिलै, और वैर , मिट जाइ। 
सौति वेर अंतर जलनि, दिन प्रति ग्रीपम लाइ ॥७॥। 
सुप मिठूठी frat करे, मन में देत सराप। 
वंदे प्रेम सु प्रीय को, अंतर दभमे थाप Ish 
॥ ग्ररिदल ॥ 
इंडिनि इंछिय अच्छनि रष्पन, राजसंजोइय प्रेम परप्पन । 
- दुज दिय हृथ्य प्रजंक संजोइय, निसि गति मोहि कथा सुनि arene 
fea पामारि पवित्र सुक, लिय संजोइय af 
पन min टटून दरति, गति न कहे सुर सदि ॥१०॥ 
॥ चौपाई ॥ 
रचि शहर अनोपम रूपं, चातुरता गति मति ्ानूपं। 
मंगहि se सुकंमति गत्ती, विधि परजक संजोगि संपत्ती ॥११॥ 


चि) | 


संक्षिप्त ए*बीराज रासा 


all) 


॥ कवित्त || 
मसि नन्ना a वह्या, क्यो सुक सम्न दोप तन! 
तम सु देव पुलि पंग, जोति संदीप छिनदि छिन | 
22 TH ग्रचलीय, कलिय मुदधं गति जानं | 
faa झिम ang रतिपति, परसि पुहुपंजलि थानं | 


नप तुष्टि काम कमलारमन, भवन द्रप्टि रुचि रमन मन | 
faa जिम सु विनय विलसिय प्रवल, तिम चिम सुक वुद्धिय प्रमन ॥१२॥ 


ait बदन रति tea, बुंद कन स्वेद सुभ्भ वर | 

चंद्र किरन | AAA, हथ कुठूठे AY डुक्कर । 

स्‌ कपि चेद बरदाय, कदिय उप्पम श्रति चालह | 

मना WTR RANA, चंद्र पूज्या मुत्ताहय । 

फर झिर्रान रहसि रति रंग दुति, प्रफलि कली कलि सुंदरिय | 

सुझ क् सु हिय टंडिनि aaa, प पंगानिय सुंदेरिय ॥१३॥ 
॥ कुंडलियां ॥ 

मा रम रसनन dato, अघर दुराटू दुराइ। 

सा रस दन कन कन करयो, सपिन सुनाई सनाइ। 

aia सनाई सुनाए, दिये मचि सुचि नज मन्नद | 

wet जिन यन केपि, नेते नदकीय. AAT 

for सरन ब्मिलि भन, ही अदुनत प्रिय ग्मा| 

ग बस अंतर र, पी जाग जिय नी रस ॥१५॥ 


1g अ कन 

il मु 7 til 

eae 
8 


i! 


! बानी सुरद प्रयास, उड़े वाल वे हीनिफ भामे । 
DF id नम ता? कारन ॥२५॥ 
पै १11: 


र नं दह पण इन विचत. भया नि दष गान | 


° + 
० ae wy नु शिश ; yp गुन [2 112२) 
ई;: ३ (६ 
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॥ दृहा ॥ 
जौ पुञ्छै सुप दुष्प मो, तौ मो एह अंदेस। 
aft कह वर वत्त मे, किहि ga रचिय ata ॥१८॥ 
सुनि वाला वर वेन af, संत्र भद वहु भेस! 
at बंछे इंछिनि महल, तौ भेटे अंदेस ॥१६॥ 
॥ कवित्त ॥ 
सुक पंजर करि हेम, माल मोतीन मंत्र जरि। 
घन सुगंध निकुरास, देस संप गुरिग हथ घरि | 
दस हृथ्यी इंछिनि रसाल, माल त्रिय साल उनंगी। 
सेत रक्ष वर सुमन, झुक्कि करि गंध सुरंगी | 
नर भेप नारि कंचुकि सरस, हुई दासी वर ua मन | 
क्रम चुकंति दुक्कति विकम, वयन दरसि सञ्जल नयन [Roll 
॥ श्ररिन्न ॥ 
दुस हृथ्थो पंजर घर मुक्किय, दिसि संजोगि राज दिठि रुक्किय | 
नन geal ad पच्छिल रत्ती, ज्यों सर फुट्टे हंस प्रपत्ती ॥२१॥ 
॥ ger ॥ 
- वक्र दिष्ट संजोग की, सुक कहि त्रपहि सुनाइ । 
एक अचिज्ज fafa, मे ग्रह fragt राइ॥२२॥ 
कहे सुक्क फुनि फुनि न लग, त्रिप सुनि कही न वत्त | 
मंत्र भेद उप्पर करी, करत चित्त अनुरत्त ॥२३॥ 
जो सुक त्रप कानंन ली, तव पुच्छयो बर जोय | 
जो कछु sa सु कंत सो, कह्यी कंत जो होय ॥२४॥ 
॥ पद्धरी ॥ 
सति मान रुप लच्छीय मान, जीवन छु पीव आनंद थान। 
करवत्त दोप कप्पन चारि, वर कंक दिन्न वर सव्वं रारि ॥२५॥ 
grat बदन्न दुप दमित पाइ, ज्यौ आनंद जाइ कुमलाइ पाइ। 
मंडित्त मत्त तिहि चाहुआन, सुप रुठिठ त्रीय नव रुठिठ प्रान ॥२६॥ 
॥ दृद्दा ॥ 


जिन विन रूप रहते न छिन, ते भट कटि कनवज्ज। 
उर उप्पर WIT रह, चढे न चित हित, रञ्ज रण! 


we 


Al, 


” ६४१ ११ 


हि 
कटे 


~ 


संक्तित्र पृथ्वीराज रासो 


॥ कवित्त ॥ 


कुटुंब मन भित्त, दित्तकारी काका भट। 


सूर सामंत, सजन दुज्जन TA ठट | 


सुसर सार सहत, मातुल य॒ फॉन | 


रान अपन, परम रजन सवना जन | 


ग 
लिसि डिन सुद्दाउ नह नृपति का, उच्च सास इंड गहे | 


daira अग्नि उद्देग अति, सगति सूल साल सहे ॥२८॥ 


सेव 
न्ष 
चरन 
टमि 


म्या 
चिट 
at 


Fir 


Ted 


॥ दूदा ॥ 
सारे अंत उरह, कीना मना विचारि। 


avy उनार fra, धरि सुप अग्ग पंयारि ॥२६॥ 


aha युग जारि कर, कया सुनहु महि इंद । 

fanz दिगाउये, मत्त मृगादि सद ॥३०॥ 

। दुद्रा ॥ 

qi वागुर रक | क्या वंद वर तानि ॥ 
ae छर Ake कै। क्यों जुट्रद सक स्वान ॥३१॥। 
चयन VAP । दिय उक उत्तर राय ॥ 
दसा गोरी राहल ना aie frag, ॥३२॥ 
wart पचास हर । गनिय सानिय घाल 

बरच सरयागिचा । सात नु जवत प्रात ॥३३॥ 


4 = 
watauga 


CHR साटे सान सच पद । मा पर्ट साय नोरपव दड 
‘api पारि बर लदा बदि गोठ frend, नदा ॥३४॥ 
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जै 


ने विहंड वन हंकि। सकि नव पंड मंड बर ॥ 
सूर सूर वाचत | वाज aga gfe acu 
वेघहि वराह उच्छाह मन । तानि इक्क सर इक लहै ॥ 
पावै न जान सावज अवर | ऐन सेन मेले गहै ॥३७॥ 
सोलंत्री संतोष दास। नंदन नारायन ॥ 
तुच्छ पटे पग दौरि | पवन बिन त्रिपति परायन॥ 
आसा लगि धावंत। रहे दासा तन लीये॥ 
रेन , दीह जानेन । रहै हिय हुकुम जु कीय ॥ 
न क्यो आय प्रथिराज as | सिंध एक भाल्यो निकट ॥ 
निठुर निसंक कंदर मॅड्या | बीज तेज लोचन विकट || 
॥[ गाथा 
` यो सु त्रपति श्रवन्नं। गवनं कीन लीन कोवंडं ॥ 
कोमल पद संचारं । उच्चारं कोमलं भासं SH 
॥ दृहा ॥ 
कंदर अंदर धूम किय। सिंध भरम प्रथिराज | 
Gey घुरान नही सुन्यो । अति गति होत अकाज ॥३६॥ 
॥ पदरी ॥ 
त्रिन पत्र wee लगि उठी भार । गइ गुहा मंक घसि धूम धार ॥ 
चट' पट्ट सद्‌ सुनिये न कान | फुट्टिय सु काल छुट्टै औसान ॥४०॥ 
सव जीय जंत भजि सेल तञ्जि। धरराय कार पावक गरज्जि ॥ 
चप श्रवा संकि uta चीस | कलमलि मुनिंद मन मई रीस ॥४१॥ 
कोमल सु कमल gaa नीर। रद चंपि अधर कंपत सरीर ॥ 
जट जूट af उरभंत पाय | म्रगचरम परम नंष्यी रिसाय॥४२॥ 
तमि तोरि डारि दिय अच्छ माल | निकर॒यी रिपीस वेहाल हाल ॥ 
गहि दभे हस्त वर नीर लीन । प्रधिराज राज कहु आप दीन ॥४३॥ 
* , ॥ गाया ॥ 
इहि रिपि कहि वरवैनं। तजि संसार श्रापियं राय ॥ 
मोद्रिग भिहि दुख दीचं। तास तुम चच्छ कदढाइ ॥४४॥ 
॥ कवित्त ॥ | 
तत्रहि चंद्र कवि दौरि। वित्र पद रहो वित्र गहि,॥ 
छमि स्वामी अपराध । साध सुनि फुनि उद्धार कहि ॥ 
२७ 


Ast 


a 


संक्षिप्त salts रासा 


तुम सु पंड बहांड। पंड नव तुम तप चल्लहि 
तुम ada जीमृत। तरपि जीवन प्रति पल्लहि ॥ 
eal भरंम हम धूम किय। पायक त्रसिइय देव हुआ ॥ 
aifa नरिंद्र कप इरपि।थरपि aca सिस्सोम सुत्र Wel 
नंद वदन्न मुन्निंद | कहे तुम नाम ठाम कहु ॥ 
तो मुप संत्रदू रसाल । सुनत सुप होय हिये बहू ॥ 
तवदि भट्ट - भापंत | स्वामि मो नाम चंद कवि ॥ 
बहू. afte प्रथिराज। लञ्च भरि रो देव द्रि ॥ 
पत्र द कपाल प्रमु उच्चरहु । कछुक देउ वरदान फिरि॥ 
पे नरिद फिरि race | जिहि पारंगत हाहि तिरि een 


3 


॥ चोवाई ॥ 
दो बालक दरबासा aan) सनि बात सब नासा नना ॥ 
रुद सप दो दि दिया वरदान | तरे कर मरिद सलनान ॥४७॥ 
यो दिदि रिवि अतर स हुचान | मुह आम्य ज्ञप मुग कुन्दिलाना। 
द दया उर भए गुनिदे बाल्या रिजु दुन आउ नरिंद isi 


॥ मृदा ॥ 


नथ सु आस क यट हि पळा गोरी सुलतान ॥ 
hie Wa Hatta दम दिये वरदान een 
मयो प्रान mtn नि मन हर विसयार ॥ 
देवेन. दनु दिखने र? [माई गात सत आरन 
दिल. याग दर गया] बत नया एडम ॥ 
मरन दान  मग्गई | सुनिये सदय. रि दान ता 
प्रा नुर सवता गई वय म मीन! 
मर. नई नन RS छम दिये, Satie 
न बन यदी pe न दद अं vil 
Aero अवा “ARG 1,121 
eal 
५६ i &. & Fatt art 
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के न्योति fay परहरयौ । कर्यो नने वैन सासु कौ ॥ 
तेल लोन वर हेम | चोर घर धरयी कासु को॥ 
कीनी न कानि के जेठ की | के वोलत ज्याव न दयौ॥ 
great सराप रिपि कंत को। सती दारु क॑ हर लयौ ॥५४॥ 
निसा एक माधव सु सास [ aaa रिति आगम ॥ 
निसा जाम पच्छलो । सुपन राजा लहि जागम ॥ 
सेत चीर छोनी | पवित्र आश्र'न अलंकिय ॥ 
सुकत बंध बाटंक । बंध बेनी अवलंकिय ॥ 
निज वैरिधारि कज्जल नयन | हर हराह wee करिय॥ 

` मानिक्कराइ वंसह विपम। रष्पि रष्पि धरनी धरिय ॥४४॥ 

॥ सारक | 

का तं सुंदरि हुधरा किमहिता इच्छा परा वांछिता ॥ 

को बांछा वर राज कोवर रुची दाताग्य रूपानिया ॥ 

नं नंनं त्रप जान दानरुचयं रूपं न विद्धी agi 

पड गंधार सुमार दुत्तर अरी सो मे at सुंदरं ॥५६॥ 


॥ दूहा ॥ 
इम वसुधा सुपनंत दिय । रजगति रजन विचार ॥ 
विलसत दिन ग्रीपम अरघ | सुधपिय पंग छुआरि ॥५७। 
tia रप्पि उच्चार वर | गति fara अतिरूप ॥ 
सुपनंतर चहुआन सों। चलन कहत इल भूप ys 
धरक्रि चित्त जोगित्ति नपति | दिवि प्रभात दुति गान ॥ 
भान किरन दिसि दिसि फटी । तम घटि तमचर गान ॥९६॥ 
॥ कवित्त ॥ | 
जगि जलनि प्रथिराज | जग्गि संजोग सुपनि कहि ॥ 
सो सपनंतर जंपि। पत्ति दिट्रि जु रत्तिमहि॥ 
सेत वस्त्र उत्तंग। चित्त हरीन कुटिला गति॥ 
वेसम गुन झुर दुत्ति। ठुत्ति उजलंत छुटीरति॥ 
ऊंचे वचन्न चर ऋठिनह। घन कुलटा गति चलन sel 
सवभवसि सत्ति त्रिम्मान कहि | नन जाने भव यतिय वहि ॥६०॥ 
सुनि gta धरइंद। जोय दियो जुग्गिनि गति॥ | 
ga मित्त दारा न वंध | रोफन पितुरनि पति॥ 


१३ 


२ 


संक्षिप्त उथ्वीराज रासी 


दिष्टमान रोके प्रमान | चच्छि अंछनि लच्छि कुछी ॥ 
भोग विना af जगत | अम्मवय जग तय तुली ॥ 
सायाति az संसारनिय। त्रिप नच्चवि मुक्के जगत ॥ 
जीवन्न प्रान प्रापति जबरु | तब लग इह भावी बिगति ॥६१॥ 
॥ मुरिल्ल ॥ 
हँसि आलिंगन दै चहु्चानं । पिय मयूष दंपति रसपानं ॥ 
सुरत सुरत AA बर मत्तं करहि सार संसार सुरत्तं gail 
॥ कवित्त ॥ 


तत्र सु साहि गजने। दूत ढिल्लीय पठाए॥ 
जु कछु तंत को मंत। अंत कहि कहि समुझाए ॥ 
लै mag जंगल नरेस | पव्धरि सब सुद्धिय 0 
राञ काज चहुआन सकल सामंत सुवुद्धिय ॥ 
फुरमान साहि सिर धरि लियो। भेप कियो सोफी लिनह ॥ 
उभे पष्प क्रम पंथह चले | कागर काइथ कर दिनह ॥६३॥ 


॥ दूहा ॥ 


चर्‌ वर्‌ aafa सिद्ध किय | ale किय घाव निसान ॥ 
सत्त सहस कग्गर फटे। देस देस सुरतान॥६४॥ 
Sa वत्त प्रचार चर | घर घर ढिल्लिय थान॥ 
चढ्यो सादि चहुआन पर | चढि हय गय असमान ॥६५॥ 
वढि आवत डिल्ली सहर | चढ'यो साहि सुरतान ॥ 
वर अंगन मंगन रुरिग । सुनत , सूर अकुलान ॥६६॥ 
ग्रह वंभन ग्रहान नर। ग्रह छत्री छह वन्न 
भई वाति नर नारि arias लगे सन सन्न ॥६७॥ 
॥ सुरिहल ॥ 
भे लग्गो दिल्लिय पुर जामह । नगर सेठ पहि गय प्रजतामह॥ 
भिलिय सकल एकत महाजन । किम घुभमें रतिवंतो राजन।।६८॥। 
॥ दृहा ॥ 
सुने गहंमह विप्र दर) आयौ उट्टे ताह॥ 
तव दरपति सनमुप कहिय। आये श्रीपति साह sen 
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प्रजा पलक सथ उम्मही। जे ag दिल्‍ली साह॥ 
सो आये दरबार तुम। कोइ इक काज BITE ॥७०॥ 
आए आतुर राज गुर | करिय विवह महदमानं॥ 
आदर करि आसन्न दिय । aad वर बानि ॥७१॥ 


॥ कवित्त ॥ 


सुनि अवाज सुरतान। पलक भज्जिय नद मंडल ॥ 
कर कुसाव सेहरा | दान अरु सान अपंडल | 
मिलि परवान पुँडीर। सहर लुट्यो द्रव साइय ॥ 
हुनि सोदागिरि बानि | बनिज उन्नित पट पाइय ॥ 
अग्यान लुपै अग्या न्रपति। सत संपति संभर धनी ॥ 
गुरराज काज अवसर अवसि | प्रज पुकार मंडिय धनी ॥७२। 
हुम सु कञ्ज प्रव dala पत्रा प्रभु रंजहि॥ 
हम जु लच्छि आस रहि। चरन चंदन घसि वंदहि ॥ 
हम सुदेव जम्योपवीत। सोहै तन मंडन] 
हम face वंदि न पढंत\पापह पर्‌ dean 
इह्‌ विकट भट्ट चंदहि चरित। कहे सुमाने त्रप नवल || 
परतष्पि द्रग पुच्छन चलो । मंत्र घत्त Was सवल ॥७३॥ 
घर बाहर पंडवन बुद्धि। बॅधवन रुचि san 
धर वाहर वासंन | छलित्त वल दोप सुथट्रिय ॥ 
घर वाहर git जरासिंध |गुर राज जुद्ध किय॥ 
धर वाहर सुर पत्ति । अस्ति दद्धीच aft लिय ॥ 
जिहि जियत धरनि धर यार प्रभु। तिहि जननी जुळ्वन हरिय॥ 
चंभन सुकञ्ज इह अज्ञ तुस । प्रज पुक्कार मंडी करिय ॥७७॥ 


॥ दृहा ॥ 
आदर चंद अनंत किय। ग्रह आघत गुरु राम॥ 
सम सुत त्रियनि सु वरन परि। सिर फेरिग सत्र हाम wll 
॥ मुरिल्ल ॥ 
तव गुरराज राज कवि gral तुहि वरदाइ तीन पुर सुमके॥ 
आहि fafa देव सेव गुरु ठानिय । सो पट मास मिले विन जानिय stl 
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॥ दृहा ॥ 


हस्यो चंद वर fin सों। तुम जानहु वहु भंति॥ 
जिहि कामिनि कलहो fear) सो जामिनि बिलसंति tout 
॥ भुजंगी ॥ 
मिले faa भट्ट अनूपंस घासं । मनो हिंदवान सबानं तकासं ॥ 
उभे सूर साई सु अग्या विनानं | चढे एक चोडोल नर एक जानको 
` ] कबित ॥ 
दिष्प दृश्य दरबार | पंग eat चर बारहि।॥ 
कप क 
नारि भंप नर aa) सस्त्र लकरी कर मारहि।॥ 
मार मार उच्चार ) बाल तरुनी सुगंध रस ॥ 
तुरिय aka गज नथ्थि । afer रथ विरद बंदि जस ॥ 
बाजहि विसाल रनतूर रवी भवर भीर भामिनि भवन ॥ 
दिठि परत लरथ्थर पय परत | नऋरि जीव अग्गह भवन ॥७६॥ 


॥ दृहा ॥ 


वर किंचिक ger नपति । सुनि कलरव कबि बानि ॥ 
घाय चंद दरसन कियो! भ्रम्स परिग्गह ठानि ॥८०॥ 
सुनि af बानि प्रमान धन | कहि इंछनी से जाइ] 
जु कछु कहो वरदाय बर। ज्यों हित दिसा पसाइ ust 
करार Aes राज कर | मुप We इह aay 
सोरी wi तुझा धरनि।तं गोरी रख ca yay 
सुति कग्गर फा्यो सुकर | घर रष्पे गुर ey 
तरकि तोच स्या त्रपति | जिम बढ्ल्यो रस az ssh 
प्रिय अप्रिय दिप्पा बदन किय जिय नप भो सथ्थ || 
हूँ पूछों चर वरह तुहि । कहि सम दौरति कथ्थ ॥८४॥ 
अदसुत इक दिप्पा त्रपति | रयनि गलित पिन may 
सुरति एक सम्मुह रही! सा सुपर्नतर बात यप 


॥ कवित्त ॥ 


सुनि डट्टिय संजोगि | वचन SS जंपत जस || 
धनि सुरति चहुआन। राज सिंगार वीर रस ॥| 


> 
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हक्क मरन सुर नराँ। मरन सिध साधक Bre ॥ 
भरन रहे जग नास चित्त रष्पत स्त Bre ॥ 
अध अघ करे अरियन gaa । तूं उघतदि अरधंग at 
सामंतन को सो मंते करि | राजस अप्प पधारिदा ॥=६॥ 
सुपनंतर पुच्छनह्‌ | राजपुर कविगुर बुल्लिय ॥ 
सो सुपनंतर gaa । तेन सुप तिन प्रति पुल्लिय ॥ ` 
सुवर हथ्थ दै मथ्य | अभय पंजर पढि frat 
सहस कलस भरि पीर | अरघु रविससि को किन्नी ॥ 
दसवलि दिसान दसमदिप हनि। मित अनंत मित दान दिय॥ 
तिहि दिवस देव प्रथिराजं दर संमसुभर भर महल किय ॥८७॥ 


॥ gar 
आवस्यक भावी विगति। कहा महिप वध होइ ॥ 
जो जतननि ext टरें। नल- dey सम कोड ॥पपी। 
॥ कवित्त ॥ 


afta सुचित भर सन्त्र | राज इिन्नेव द्रव्य भर || 

संगि मदन ome | गज्जवर GF सद्द ATI 

रयन कुमर आभासि।दीन माला मुत्ताहल॥ 

असी बंधी fas पानि । वंदि कीनो कोलाहल ॥ 

आरोहि गज्ज कुम्मार निज | पच्छ वंध सा सिंधु किय ॥ 

जोगिनिय वंदि चहुआन पहु। क्रत्य काज मन्नेव इय ॥८६॥ 
॥ कवित्त ॥ 


उठिठ महल प्रथिराज। संगि आरोहन वाजिय ॥ 
रावल प्रथम चढाय। चढ्यो चहुआन सुताजिय ॥। 
करि अस्तुति सस सिंध | तुमहि वड वडडांडय ॥ 
तुम जोगिंद जग जित्त। कित्तितुम कहिय न जाइय ॥ 
परसंस करत अन्तेक परि! करि डेरा रावर समर! 

- चढठनह वर निसि सेप कहि | आयो वज्जन चजत घर ॥६०॥ 
वाजि घरिय घरियार। साहि उत्तरिय' सिंधुनद ॥ ` 
विषम वाव उड़ि भ्रिग सिघु छुल्से कि सद मद ॥ - 
तमसि तमसि सामंत | राजराजस किय तामस | 
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घुमरि घुमरि नीसान । थान seit मन पावस ॥ 
निसि अद्ध अनेही पीय तिय | पियपिय पिय पप्पीह तिय ॥ 
पंपनिय फरकि अंपिय अनपि। उदय अनंद सुबीर किय ॥६१॥ 


॥ मोतीदाम tt 


जयंजय सद्द वदै चहुंओर | करे जनु प्रात सिपं डिय सोर || 
झतक्किय भेरिस झभमर ge । रनक्क्रिय बीर नफेरिय सद ।।६२॥ 
हरक्किय भूक सुराज रवद्द । भरक्किय नाग गयो सिरलद्द ॥ 
तुरक्किय तंग तुरंगन हीस । सरक्किय सप्पय dala सीस॥६३॥ 
षरक्किय पष्पर पष्पर तोन | ढलक्किय ढाल सुढिल्लिय प्रो ॥ 
हलक्किय हाल फबड्जिय सूर । धरक्किय धाम सु कातर कूर ॥६४॥ 
कथं कथमान गुमान उमान । दुअंदस कोस मिलान सिलान॥ 
सु हिंदुअ मेछ बञ्यो रन तोल | गयो दिव देव कबरी दिय बोल ॥६५॥ 
निसेपक भमि अयासह अंग | चल्यो जनु इंद्र घचुक्कह रंग ॥ 
जयं जय सद्‌ करी तिहि बीर । wat तिनि राज रवन्नह पीर ॥६६॥ 


| ॥ कु डलिया ॥ 
त्रप पयान पोमिनि परथि । घटि साहस घटि एक॥ 
सुकथ केलि पीयूष पिय। जतन करहि सषि केक ॥ 
जतन करहि सपि केक | हाय करि जे जे जंपहि ॥ 
दंत कष्ट कर मिंडि। थरकिथरहर जियकंपहि-॥ 
इह्‌ प्रयान नूप करत | परी संजोगि धरा घपि॥ 
सपी * करत सब जतन | चलत पयान तहां नृप ॥।६७॥ 


॥ चोटक ॥ 
जतन जतनं किय झंझलियं | दिपि दीपक भोंन भर्‌यौ सुहियं ॥ 
भवनं भवनं भवनां गरियं। घर मुच्छि परी afr सागरियं ॥६८॥ 
ससि सूर चयं रवि जोग ससी | विप ज्याल असी सुमनं विगसी॥ 
fat चंचल अंचल सोमुदयं | विरहा उर उग्ग ग्रसी सुवियं ॥६६॥ 
अहि घुट्टि लियं aat जुलियं | पह तुट्टि सुधा निधि की विघियं ॥ 
वर faa विलोकि सपी करियं | असु आसिक नासिक से करियं।॥। १००] 
अह कट्ठहि figs निसान घटे | विरही वटिका जनु afin पढे ॥ 
विरह्दी वरनेह्‌ अनंग कसं । भए जानि कि रोग त्रिदोस वस ॥१०१॥ 
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सुबढी विरही न घटेन घट | सु चढी जनु वेलिय ब्रष्प ae ॥ 
जल तेननि बंद परे कुचयं तिनकी उपमा नयनं सचयं ॥१०२॥ 
जुरठी हुति Gea कमोद कली । तिहि. तारक सोम वसीठ हली ॥ 
इहि सारन प्रान न मुक्कि पती । तिन संडि रहे दुप देपि जती ॥१०३॥ 
चल चंदन चीरति सौर करे | लहरी far जानित ग्रान at 
सपि सूंठिन मूढ रसे सुननं । घन सारनि हारनि नारि थनं ॥१०४॥ 
नटि नारिय afta पानि गहे | तजि जाहिन अंक वियोग सहै ॥ 

ल ध्याननि आननि नेन चहै | अलि आओटन जोट वियोग सहै ॥१०५ 
घन घूमरि झंमि समीप रहे | ठग टग्ग लगी चप कोन चहे॥ 
पिन दापिन पीनह dia भई | घरियार निंहारत प्रात भई ॥१०६॥ 


॥ कुंडलिया ॥ 


धर घयार चड्जिग चिपस । हलिग हिंदु दल हाल ॥ 
दुतिय चंद ofan जिसे | बर वियोग वढि वाल॥ 
बर वियोग बढि वाल | लाल प्रीतम कर छुट्रो ॥ 
हैं कारन हा कंत! आस आसु जानिन फुट्टी ॥ 
eta नेन सुममे न दिसि। परिय भूमि संथार॥ 
संजोगी जोगिन । जव वज्मिग घरियार ॥१०७॥ 


॥ कबित्त ॥ 


वही रत्ति पावस्स। वही मघवान धनुप्पं॥ 
बही चपल चमकंत। वही ania fact 
यही घटा घन घोर । वही पप्पीह मोर सुर] 
वही जमी असमान | वही रविससि निसि वासुर ॥ 
वेई अवास जुग्गिन पुरह । वेई सहचरि मंडलिय ॥ 
संजोगि पयंपति कंत विन । सुदि न कळू लम्गत रलिय 1१० 


॥ पूरी ॥ 


चढि चल्यो साह चहुआन सूर । धथरी विदिसि दिसि दिपिकरुर ॥ 

सुर धुनि निसान वञ्जे सुरंग | नफ़्फेरि रंग सिंधू उपंग ॥१०६॥ 

चतुरंग सेच सजि वर प्रमान | सिंधूरन aa चढि चाहुमान ॥ 

'पोलि किपाट बर सुरति रूप। सोसेस पूत अवधूत भूप Neel 
श्प 
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॥ कबित्त 1 

चढत राज चहुआन | छींक अगनेव देव दिसि ॥ 

मिल aac बिन दंत । अश्व अपलानि चितदसि॥ 

सूत्र मंत deat । राज fee सु विचारय ॥ 

गोर कुंभ उप्परै। स्याम कुंभहअद्भारिय ॥ 

तजि मोप रस्स संधी त्रिपा | आवे क्रित गवनन छत्री ॥ 

असु नीम जोग पंचमि दिवस। चढयो राज निस हुछ पत्री॥१११॥ 
॥ दूहा ॥ 

इह चरित्र पिष्षिय चरन | बह. चरित्र नह राय ॥ 

सो चरित्र सुरतान atl सिंध उलंघिय धाय॥११२॥ 

जाय जलह पथ उत्तरयों दिल्ली F चहुआन ॥ 

सूरन अति आनंद हुअ। सहि संजोगी हान॥११३॥ 
॥ कबित्त ॥। 

सुभर उतरि सतनंज | चंद पट्टो कंगूरह ॥ 

ले आयो जालंघ। राइ हाहलि हंमीरह॥ 

जाल पाप रसि परस। परस दरसत इह अप्यो ॥ 

आदि जुद्ध दय दीन | सिंघ पष्परि किन दिष्यौ ॥ 

हम नमसकार करि पुच्छयो | अरु पुछमी पछली बिगति॥ 

हु कहो सु तुम Hag Waa | चलहु चंद अग्गे निरति ॥११४॥ 
॥ दूहा ॥ 

बहुत कहत हम्मीर सुनि | अव कछु रहत रसन्न ॥ 

थान भिष्ट सोभत नहीं। नर नप | केस दसन्न॥१११॥ 

तत्त चत्त जानौ सवै।हम माया satiny 

चलि जालंधर Sat) मिलि जालय पुच्छांमि ॥११६॥ 
॥ कवित्त ॥ 

कहि हमीर off देवि | तत्तवादी कवि आया॥ 

को हिंदू को तुरुक। कोन रंकसु को गाया | 

को wae को far | कोन तापस को छाया॥ 

को साहब को राज | कवन सुकवि कह गाया ॥ 

इह परम हस संसार fea | तूं माया तं मोह मत | 

जानों न वाम दच्छिन करन । हों साई संसार रत ॥११७॥ 
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एह परत्तर दीह। चंद जान्यी चहुआन ॥ 
जिन भुजानि घर भार! भोमतीय अधरं भानं ॥ 
wan हय wy देस | दीह घट्ट बल घट्ट ॥ 
qa मरन तिन जानि। महल सिर सारे पट्टे ॥ 
` आवृत्त बात जोगिनि gre । भव भवस्य ge निमयो ॥ 


१३६ 


कविचंद रुक्कि वंच्यो जियन। fhe गोरी हाहुलि गयो ॥११८॥ 


॥ कुंडलिया ॥ 


रोकि कविंदहि अप्प सिलि । सो सुरतान अघुझझ॥ 
सुनत राज प्रथिराज के | हवि लागी उर मभक || 
afa लागी उर मभक | संक आई गुर गल्हां॥ 
भट्ट बसीठह रोकि। अप्प है वै दिसि हल्ला ॥ 
दस हजार वरनि | लष्प पयदल श्रम वृन्दा ॥ 


मिल्यो जाइ सुलितान। रोकि देवले कविंदा ॥११६॥ 


॥ कबित्त ॥ 


सजि आयौ सुरतान | जूह सेना अति आतुर ॥ 
तुरिय लष्प दह शुसर । देति दस सहस मंत बर ॥ 
पुर संतुल सा निकट । आय दलत्रल संपत्ती ॥ 
सञ्यौ देपि दिल्लीस are गोरी अनुरत्ती ॥ 
पुछ यी सुमंत तातार पां | पुरासांन साहाव सदि ॥ 


टट्टों सुसजिजंगल सुपह। रचो बंध अप्पान रदि ॥१२०॥ 


| eer 
साक सु विक्र रुद्र सी | अट्ट अग्न पंचास | 


सनिवासर संक्रांति क्क। आवन अद्धो मास ॥१२१॥ 


सावन मावसि सूर सुअ। उभय धटी उदयत्त ॥ 


प्रथम रोस दोउ दीन दल | मिलन सुभर रन रत्त॥१२२॥ 


दरसे दल वहल विपम । रागरु लाग fata 


मिले get पच्छिमह्‌ तें । चाहुआन सुलतान ॥१२३॥ 


सारन धीरी सार्दै । धोर न घरी प्रमान il 


चाहुआन गोरी सरिस | गोरी रा चहुआन ॥१२४॥ 
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॥ अुजंगी ॥ 

मिले चाय चोहान सुलतान WT) मनी वारी छक्किवे वार लग्गं ॥ 
उठे avy ees कहं कूइकालं । जुटे जोध जोड़ तुटे ताल तालं ॥१२५॥ 
भए सेल भेलं हुहुं मार मारं | बढ़ी संग लग्गी बजी घारधारं ॥ 
aque gue atid समेकं। भई सेलमेलं अनी एक एकं ॥१२६॥ 
परें घाइ अध्याइ BHT US| कट अद्ध WT GAT TAF ॥ 

परै सूर सभभ उतंगं सुधार | भ्रमेव्योम विम्मान आरंभ हारं॥ १२७॥ 
छुटे बान चहुआन आवद्ध राजं | लगे Ag अंग मनों बज्न बाजं || 

फुटे संगि संनाह के अंग अंगं। उठे श्रोन ठिंड जरै जानि ढंगं ॥१९८॥ 
हते राज प्रथिराज सामंत सेतं ! भए मेछ ae मनो राह केतं | 
बढ्यो वीर नन्दी ससूली आनन्दी | नचे भूत भेस TH जानि बंदी ॥१२६॥ 
मिरे जुद्ध जानीय जुथ्थानि get | ग्रह गिद्धि सेवाल लुथ्थानि लुथ्थं || 
चुबे ait सट्टी किलक्कंत Je | ग्रं मेळ लागें जुरे सूर BE ॥१३०॥ 


॥ कबित्त ॥ 
एक चान कम्सान | साहि चहुआन कोप गहि॥ 
पां ततार लहु बंध | कढडे सुरंग . बहि ॥ 
aiga नपि नरिंद | वार aa कट्टारिय ॥ 
दिन wae चहुआन | eer छुट्टै नह तारिय | 
भावी बिगत्ति भजन घडन | दइ दुवाह इह न्रिम्मयो ॥ 
, पृथिराज गहन सुरतान के | सुप जंपन वर सुभ्मयो ॥१३१॥ 
सरत बार दुरजोध। पानि संग्रहि रोरह वर॥ 
नल ogre भट नट्ट | गोपि mea तन पंडर॥ 
मलह सिह कछि प्रदंग। गूजर राव अंगन॥ 
सर राह संग्रहन | दान छुट्ट त सो पुनि घन ॥ 
राजेस सर संभरि थनी। थरि वसि परि मंत्रन gage ॥ 
सामंत सूर सत्य पर। रहा एक रू रर ॥१३२॥| 
॥ मातीदाम ॥ 
करी मति aca हथ्थिय गंस । सुत रावन ज्यों चतुरानन पंसि ॥१३३॥ 
परी चिट कोदह घेर नरिंद | फटे कर दंत ज्यो भिल्लिय कंद ॥ 
ससंग्रहि संकट सुर निसंचि | लियो ay गोरिय साहि सरु धि ॥१३४॥ 
गरजेभर ढाले वेठाय नरेस । चल्यौ गुरि गोरिय गज्जन देस॥१३५॥ 


बड़ी लड़ाई समय 


॥ दृहा ॥ 
ग्रहे राज गज्जन चल्यौ। तव रन रत्ता सूर॥ 


१४१ 


अड्डे आवध वज्जि श्रत | संधारिग भर सूर ॥१३ 


it कवित्त ॥ डु 
न मिटै लिपित लिलाट। लिष्यो ब्रह्मासिर अप्पर ॥ 
असुर nat प्रथिराज। सुनत संजोगि परिय घर ॥ 
चंद्र सूर ग्रह रिष्प (इंद्र सुर नर असुराइन॥ 
सिव साधक मुनि राइ! संत तंतिय तारायन i 


को सके अवर आरंभ करि |जो विधिना विधि गति भन्यौ ॥ 
निम्मान बात जुग जुग लौ । नह दिट्टो मिंटन सुन्यौ ॥१३७॥ 


॥ gar ॥ 
ag विलाप सत्र मिलि करहि । नहि सुधि बुद्धि यियान ॥ 


प्रीय वचन ata सुनि। गये संजोगिय रान ॥१३८॥ 


आन जात नह पल लग्यौ। सुन संदेस विराग ॥ 


सुनत वचन प्रियजन कु कल | धन्नि त्रिया तो भाग ॥१३६॥ 


॥ कवित्त ॥ 
गहि चहुआन नरिंद । साह गज्जने सपत्तो || 
थान रष्पि डिल्ली प्रमान | साहि पीरोज प्रमतो ॥ 
उत उतंग वाजित्र | नद संहनाय सुभेरिय ॥ 
जीति लियो चहुआन । दोउ दिष्पत दलफेरिय || 
सुरतान गद्यी चहुआन वर । कवि छुट्टी जालंध ते॥ 


संपन्न सूर पत्तह दिली । भौ कत्रि रत्त सुयं मते १४० 


॥ कुंडलिया ॥ 
चर आए fear नयर | दसमि सुदिन अंगार ॥ 
बुद्धबार एकादसी । चली वरन ख्गदार ॥ 
चली वरन स्रगदार। सूर ama तीय वर | 
सव परिगह प्रथिराज। भयौ मंगल मंगल मर ॥ 
पट मुरतिय चहुआन । अग्गि आलिग अंगवर ॥ 


दुष्प बंधि संजोगि । जोग संयोग कहै चर १४१ 
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॥ कबित्त ॥ 


निरपि निधन संजोगि। प्रिथी सज्य सु सामि सथ | 
हफ्कि हंस तत्तारि वीर अवरिय प्रेम पथ || 
साजि सकल अंगार | हार मंडिय मुगतामनि ॥ 
रजि waa रोहि । जलन अच्छित उलारति॥ 
हेहया सद॒जंपत जगत | हरि हर सुर उच्चार वर! 
सह गमन सिध रावर चले। तजि सहि फूल श्रीफल सुकर ॥१४२॥ 
सहस पंच सह गवनि। अवर सामंत सूर भर ॥ 
चलिय मिलिय मन संघि। सकल निज नाह साह वर | * 
भूपन सवनि बिराजि। साजि सिंगार सैल तन॥ 
सन अञ्रंनंत उद्धरिय | करिय हरि हरि जु दान दिय || 
जहाँ जुथान सुनि _प्रियगवन।न करि विरम सन afta घुआ ॥ 

घनति धन्य सद आयास हुआ। लपि कौतिग अनभूत भुत्र ॥१४३॥ 
चंदन मंदिर दार | रचिय वर feet लघ्घुदर ॥ 


- विवह कुसुम वर रोहि सोहि पट वसन सुरह बर ॥ 


faa जंबू नद दान | रथ्थ ह्य गय मुगतासनि ॥ 
faq बेद . उच्चरहि । धेन सुरवर आयासनि | 
किय लोक लोक अंजुलि कुसुम । सजि विमान सुर सिर फिरहि॥ 
संक्रमिय अपप साहागवनि। मंझि गवन हव्बिहि हरहि ॥१४४॥ 
गदि ago नरिदि। गयौ गञ्ञने साहि घर ॥ 
दिल्षिय हय गय द्रव्य | ताहि तन इह सुअग्पिधर ॥ 

चरस BAZ तस अञ्द्ध। मुद्ध कीनो नयन्न विन ॥ 

जम्म जम्म जुग अवरु। जाय प्रथिराज इक्क पिन ॥ 

कह्‌ करे न्त्रपति समुमे मनह। अप उपाच सो वहु करय ॥ 
विधिना विचित्र निरम्यो पटल निमप न इक लिष्पित टरय ॥१४५॥ 
तत्र Balle गज्जनय। ग्रहियं जंगल पति तानह || 

aeq समप्पि हुजाव। सुविधिरप्यो वल सानह ॥ 
मेडिय काट महलज्ञ | अप्पिदिसि दप्पिन धास हु ॥ 
तहाँ रप्पिय प्रथिराज । सुवल रप्पक रुहमामह ॥ 

fang सुरष्पि पारस्स दस। वेनिय दत्त दवे सुमुप ॥ 

नन करव राज आहार कछु । कदिय तेज ETAT रुप ॥१४६॥ 
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विरदावलि विरदाइ । पाय sig कर ढीले॥ 

तामस gaa काज] वोलि मधु वचन रसीले॥ 

गढ गिलोल यज्ञ वाग | लागि सक्कै न डरहि उर ॥ 

नीठ नीठ teat | आनि sea} जल ऊपर | 

नरबदा तद कब्जली सुवन | जूथ हस्तिनि संभरिय॥ 

पीय न उदक ahaa कहि | मद सिंधुर जिम वलभरिय ॥१४७॥ 

तव चितिय हुब्जाव। गयौ अप्पन गोरिय प्रति ॥ 

fea सलाम तिय वार घरियअंगुरि धनिय नति॥ 

कीय अरज कर जोरि। सुनहु mam मन्नि घुआ ॥ 

विन अहार चहुआन | पष्प सारद्ध तीन हुआ ॥ 

कसमलिय चित्त संभलि झुचिर। अप असुपति चहुआन गय॥ 

आफृह्यी विकट रस त्रिपति वर । दिट्टो दिट्र] करुर मय ॥१४८॥ 

चमकि चित्त साहाब। सुनय चहुआन सु सथ्थह ॥ 

बोलि हुजात्र सुआत्र | सेप कालंन ससथ्यह्‌ ॥ 

तुम कदढहु चहुआत । नयन दिठ sea Fea | 

जौ daa बंधघियौ। तोइ das द्रिग संडय ॥ 

सिर धारि वील काने फिरिय | सहस मौर मिलि अप्प वृग ॥ 

भ्रम पारि तेन चहुआन गहि | वंधिय राजन कढिढ द्रिग ॥१४६॥ 

॥ भुजंगी ॥ 

पर्यो बंधनं गज्जने मेळ ged । विचारे करी अप्प करवूति fret ॥ 
areal दासि के हेतु केमास वाने | गजे पून चामंडवेरी भरानं १५० 
बंधे कन्ह काका चपं पट्ट गाढे । विना दोस पुंडीर से wa काढे ॥ 
quia चंदं चल्यो हूं कनीजं । तहां सूर सासंतकटि aE फोजं॥१५१॥ 
fat राज लोकं रमंतं सिकार | भ्रमं केहरी कंदरा रिष्प जार II 
रयौ गेर महलं लिये राजलोकं | कटे सूर सामंत कीयो न सोकं ॥१५२॥ 
मुलानो सरुप॑ भयो काम अंधे । निसा वासरं चित्त जानी न aS ॥ 
दुरव्बार Rel west बड़ाई । छरी ऊपरी सीस हम्मीर राई ॥१४३॥ 
करन्नं पुजार प्रथा पौरि आई। वरदाइ प्रोहित्त सें विस्सराई॥ 
पड़े आय साहाय काजं पुमानं । गयी चूकि अवसान सनमुप्प जानं ZAI 
भई बुद्धि विपरीति इह होनहार । छले पारि afer wet विकार ॥ 
पलट यौ सुदीहं रही लग्मि तारी | भले राज गोविंद मन्र्वाप्रहारी ॥१५५॥ 
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सही फूल की फूलनी नाहि नाथं। तुरत्त तरायो जु मालीन हाथं॥ 
नहीं सूर सामंत परिवार देसं 4 नहीं गज्ज बाज भंडार दिलेसं (1248 
नहीं पंगजा प्रान तें अत्ति प्यारी । नही गोप महिला इतं चित्रसारी ॥ : 
नहीं चिग्ग ait सुनंषे परद्दा । नहीं झोक हम्माम गरसी AAT ॥१५७॥ 
नहीं रेसमं के दुलीचे गिलम्मे । नहीं हिंगु बाटं सुवन्नं हिलम्मे ॥ 
नहीं सोरपंरूप TH उसीसा। नहीं पस्समी तक्किये पल्लिग पोसा ysl 
नहीं गहियं सुथ्थरी भूपि छोरा । नहीं मेन बतीन के दीप जोरा ॥ 
नहीं डंमरी योन आवै सुगंधा | नहीं चौसरं फूल बंधे अबंधा ॥१५६॥ 
नहीं min नयनी चरन्नं तलासे | नहीं कूक कोका सब उलासे॥ 
नहीं पातुर॑चातुरं त्रत्यकारी | नहीं ताल संगीत आलापचारी ॥१६०॥ 
नहीं कथ्थकं सथ्थ जंपे कहानी | पयं सक्करं हूत लगौ सुह्दानी॥ 
नहीं पासवान पवांसं हजूरी । सवे मंडली मेळ लग्गे करूरी-॥१६१॥ 
नहीं रूपकं राग रंगं उचारं | gat कन्न साबद्द वंगं पुकारं || 
नहीं चोम मोजं करूं लष्ब दानं । नहीं भट्ट चंदं विरहं TTT ॥१६२॥ 
चपं मंजरी के रहे चोगिरदं | et दंग ज्यों लग्गि देही दरदं॥ 
कहा हाल रेन॑ कुमारं धरत्ती | कहों कोन सों कोन आने निरत्ती॥१६३॥ 
निराधार आधार करतारतू ही । वन्यो संकटं आय मो जीव सोंही ॥ 
कली करद मंगाय त्र दावनी कों। संभालो नहीं तो कहा औधनी क्यों॥१६४ी 


वानवेध समय 
॥ earl 


कवि आयौ दिल्ली पुरह । eat नयर विरूप | 
विन आञ्रन नर नारि सत्र | विना तेज ग्रह भूप ॥१॥ 
इम कवि आयो जात करि । ग्रह सुपिष्पि द्रिग काज ॥ 
yea सुत्त सुतीय तिहि। कहा करे प्रथिराज ॥२॥ 
तव स॒त्रिया उत्तर दियो। बोलि सहावने aay 
गोरी दल नृप संग्र्मौ। कियो साह विन नेन ॥३॥ 
सुनत श्रवन धरनिय परिग। हरि हरि हरि मुप जपि ॥ 
Sit wae विश्राम करि । भयौ बिग्रिन मन कंपि ॥४॥ 
आदि अंत लगि वृत्त मन laf gat गुन राज॥ 
पुस्तक sega ger दै। चलि गज्जन न्त्रप काज IM 
॥ पद्धरी ॥ 
सम चल्यो भट्ट गज्जन gue | वन विषम सुपस उग्गाद गाह ॥ 
रह उंच नीच सम विपम थान | गह वरन सैल रन जल थलान ॥६॥ 
fan जोति लग्ग मन सवद भीन | भुल्यो सरीर जिन मग्ग पीन | 
रत्ती सुजोग ame सर्व । जगमगत जोति आयास भूत्र ॥७॥ 
गुजरत दरिय सम्मीर सद । निमभरत झरत नद रोर नइ ॥ 
बन विकट रंध कीचक्क राह। सदहि झु ताम संमीर गाह Ul! 
॥ दूहा ॥ 
इहि विधि val गज्जने । जहं गोरी सरतान ॥ 
at सेछ इछ अप्पनी। मनों भान मध्यान ॥६॥ 
॥ कवित्त ॥ 
प्रथम मुक्कि दरवार लज्ज संकर सुरतानी ॥ 
है शे नट चाटक्क । भ्रम्म दिप्पिव परमानी | 
एक कहै इह्‌ भट्ट | इक कहै सिद्ध प्रमानं॥ 
एक कहै ठग ठोठ | एक वेताल gard ॥ 
१८ 


१४६ afar पृथ्वीराज रासा 


इक कहै जोग पापंड इह । भ्रम लग्यौ रोकं न कवि ॥ 
तब लगि चंद वरदाय वर | गयौ थान दरबार हवि ॥१०॥ 
देपि चंद मन मंद। साहि आनंद उपन्नौ ॥ 
निजरि अप्प सुविहान | बोलि आलम अप लिन्नौ ॥ 
हृथ्थ अप्पि दस तक्क । वत्त पुच्छी दुप सुष बर ॥ 
विधि विधान त्रिम्मयो। करन sea कविय बर ॥ 
संग्राम स्वाम क्यों मुक्कयी | कयों कविद्र भारथ्थ तजि॥ 
किहि थान लोइ संभरि धनी । कहो Baa लज्जो न लजि ॥११॥ 
जी पद्धरी ॥ 
घरि अद्ध रहो तिन बार तव्व | सुरतान वोलि बर कहिंग सब्ब ॥ 
हम जाहिं चंद पेलनद दप्प | दोय गल्ह कल्हि करि चलहु तप्प ॥१२॥ 
॥ दूहा॥ 
जु कछु त्रम्मयौ भट्ट वर | तुम जानो बहु बुद्धि॥ 
सो न टरै विधुना सुहथ | महत न दुष्प अलुद्ध ॥१३॥ 
॥ पद्धरी ॥ 
घुल्यो सुवीर सुविहान जान | हवसी सवोलि सुविहान पान ॥ 
फिरि साहि ताहि फुरमान दीन | हम aga चंद महमान कीन ॥१४॥ 
हुउ्जाच चंद दोउ एक स्थ | आए Bie पत्रीय तथ्थ ॥ 
बोलयो भोम हुज्जाव ताम। वे आम कव्वि रघ्यो सुमाम ॥१५॥ 
सुनि भीम अत्ति आनंद अप्प। लग्यो सुपाइ पत्री सुतप्प ॥ 
हुञ्जाब फिरयी कवि प्रेरि ताम | ले गयौ सीम क्रित संनि काम ॥१६॥ 
॥ दृहा ॥ 
हरफ हुइकरि गिल्लयो । वर आयो सु विहान ॥ 
कपत चंद्‌ मन मंक fafa । नीठ सु भयो. विहान een 
॥ चौपाई ॥ 
तब सहाच बोल्या हब्जावह | यहा भद्र आनो सित्तावह ॥ 
तब हुजाव आयी कवि पासह। बोलि चल्यो कवि अंदर तासह ॥१८॥ 
॥ पद्धरी ॥ 
बुल्लाइ चंद दजूर साह । वृक्ते सबत्त अप पातिसाह ॥ 
वैराग faz कहा जोग गित्त | जोगहि विरुद्ध हम मिलन मत्ति ॥१६॥ 
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॥ दृहा ॥ 

हम अबुद्धि सुरतान इह | भट्ट भाप सुप काज ॥ 

नव रस मै रस अप्परस । इहै जोग सुप काज-॥२०॥ 

जो कछु मंगहु भट्ट वर | करे चने सुविहान ॥ 

भुस्मि लच्छि af चंद तुदि | नह अप्पा चहुआन ॥२१॥ 

नह संगे कविचंद नृप। कहोन रसना छुंडि॥ 

Hey gor आलम कहो | छिनक श्रवन जो मंडि॥२२॥ 

वालपने प्रथिराज सम | अति मित्रं तन कीन ॥ 

जु कछु स्वाद मन में भयो । इच्छा रस मँगि लीन ॥२३॥ 

ger पराक्रम राज किय | कछु जंपो तुळ ग्यान ॥ 

अरु जु कळू तुळ जंपिहो । सत्र जानी सुविहान ॥२४॥ 

इक्क सुदिन प्रथिराज रस | मुपकदढी तिहि वार ॥ 

सिंगिनि सरवर इच्छिविन | सत्त हनन घरियार [RU 
वर gia कंपे हियो। दिल न रहै सुरतान॥ 
सुद्धरोग भी रोग मन। कढ्ढन काँ सुविहान ॥२॥॥ 
ती आयो तुहि आस करि। तो we चहुआन॥ 
सो दरोग दिल लग्गि मुझ | कढढन को सुविहान ॥२७॥ 
में जान्यो अचरिञ्ज मन | नृपति संच की लीह्‌ i 
तब लगि इहि विधिना लपी | आय संपत्ते दीह ॥२८॥ 
सुनि सहाव गह गह हँस्यौ। वे वे भट्ट समभद्ट ॥ 
अंपिहीन मति हीन भौ। कहा मग्गे मति ag ॥२६॥ 
सव विधि घटी नरिंद की। हम जाचक az पीर ॥ 
वचन परै सिर कट्टि दै। ते पित्री कुल धीर ॥३०॥ 
तव चिँतिय साहाव मन । हंसि बुल्यो सम चंद ॥ 
जाय मंगि सम राज सों। हम दिप्पहि आनंद ॥३१॥ 
तब गोरी esa प्रति। कहै सुकवि लै जांहु॥ 
अरस परस विन दरि ते।ले आसीस wary ॥३२॥ 
अग्या aft हुजाव पढु। ले चल्लिय कविसथ्य ॥ 
प्रथम राज पासह गयौ | तव रुक्फयो दह ह्य ॥३३॥ 
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॥ पद्ुरी !! 
व गयो चंद बृप तथ्य थाह। जहाँ मित्र बयट्टो fez चाह ॥ 
दस हथ्थ रष्षि दिन्नी असीस | सिर नयी नहींमन करिय रीस ॥३७॥ 


॥ दृहा ॥ 
चष्षदीन टर व्वल त्रपति | दस बंभन रहे पास ॥ 
रोस अगनि तन प्रञ्जरै | चिन्ता तिहि उदास aa 


॥ कबित्त ॥ 


fafa जीय वर fad | दई तन दुष्ट भाव करि॥ 
रोस अगनि प्रजर॑ंत। जाय आक्रित अग्गि कर ॥ 
भौक्रित तत्त निकाम । बीर तन छीन स॒ पंजर ॥ 
आरि fia fet सुक्रन्न । संभरुयों चंद सुर॥ 
वतसिंचि चीर पावकक झर । रीस रवत तन ASAT ॥ 
कहि भट्ट वीर विरदावली। देत रज राज संभरयो ॥३६॥ 


॥ पद्धरी ॥ 
पदिचानि चंद सिर धुन्यो राय । संगह सरन्न वुल्यो जुवाय॥३७॥ 
| दृहा lt 


am कवित्त चलि चित्त किय। अदभुत भट्ट सरीर ॥ 
मोहि उलंध्यो जानिके। चितत saga घीर ॥१८॥ 
नेह नीर रुकि कंठ कवि। नेंन भझलभकल पानि ॥ 
विन चोलत बोल्या नृपति । चंद fafa घर चानि ॥४५६॥ 
क्रे दान जानि संभरि थनी | उदहिगडहि तुद्दिजलदि हबि॥ 
दित खदित हंस दोउ उडद चलि | इह उप्पर कह करहि कचि ॥४०॥ 
चे पिन होना मु हाँ।तुँचत्र अपि न चूक] 
अमर वर्धा किम विन सुरद । उर सुर वध्या उलूक ॥४१॥ 
ame प्रथिरान जिय [वध किया कवि सश्य ॥ 
हनी. सादि वरिवार सा] उभे इप्प गिल्ि हथ्थ॥०२॥ 
कवि वुभळवि प्रविरान कॉ! गयौ धाय हुज्जाव ॥ 
सवै रीति छिदि राज कं । जुगति सुवश्च जबाब 112३] 
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॥ ककत ॥ 


तब. सु चंद वरदाय। साहि अग्गें कर जोरे॥ 
aga गंठि जिमि साहि। राज गंठि न अब छोरे॥ 

नट नकार नहि करहि। जांउ जिहि आस of तव ॥ 
अदभुत रस असमान | जाइ मुक्‍्कयो न घनं अब ॥ 
छंड्यो सुलोभ जिय जंम कह | ओर अतिव अंतर रहे ॥ 
फुरमान साहि सत्तहि वंधी | विन फुरमान न सर गहे ॥४४॥ 


॥ दृहा ॥ 
जो फुरमानत अप्प मुप | दे तिह चेर हमीर! 
धर घरियारन वज्जनिहे। सर सो सद गॅभीर ॥४५॥ 


॥ कचित्त ॥ 
मंगि साहि घरियार। दिसित मंडे उत्तर दिसि॥ 
सौ क्रम नृपति घरीव। wea सत अद्ध सादि लिस ॥ 
सिंधु, राग सहनाइ।पंच सदावर बह ॥ 
मेघ ग्रञ्ज malate नीसानति  नहं॥ 
प्रजापत्ति पां पुरसान पां। चाव दिसा निप विंटियो ॥ 
चहुआन कलातक जगतपै | PE लष्यो वर मिटयो ॥४६॥ 
॥ पद्धरी ॥ 
प्रथिराज आनि मधि रंगभोम | साहाव उंच गहकंत व्योम ॥ 
घरियार घात बंधे समुप्प । पठई कमान साहाव पुप्प ॥४७॥ 
ates ॥ 
प्रथम राज कम्मान। आति दिन्ही हुब्जावं॥ 
गहिय राज wea । तानि भंजी तर आवं 
अवर आनि कम्मान। सोत वलराज समानं ॥ 
इम  भंजिय दइ पंच | अतिहि काठिन्य कमान ॥ 
उच्र्यी पान मीरान इम | हयो तात हम जेन रत ॥ 
अच्छी कमान हम ग्रह गरुन । सोइ समप्पी साहि इन ies | 
~ Weer 
चवै चंद वरदाइ इम । सुनि मीरन सुरतान il 
दै कमान चौहान का | साहि दिये कलु दान ॥४६॥ 
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॥ पदरी ॥ 
तव गयो चंद बृप तथ्य थाह । जहां मित्र बयट्टो दिट्ट चाह ॥ 
दस हृथ्थ रष्षि feat असीस | सिर नयो नहीं सन करिय रीस ॥३४) 


॥ दूह्दा ॥ 
चष्णदीन द्र व्वल त्रपति | दस बंभन रहै पास ॥ 
रोस अगनि तन प्रज्जरे | चिन्ता अतिहि उदास aay 


॥ कबित्त ॥ 


निमिल जीय वर सिथ | दई तन दुष्ट भाव करि ॥ 
रोस अगनि प्रजरंत। जाय आक्रित अग्गि कर | 
भोक्रित तत्त निकाभ। बीर तन छीन स॒ पंजर ॥ 
अरि fat fie सक्रन्न | data चंद सुर॥ 
घत सिंचि वीर पाववक कर । रीस रवत तन प्रज्जस्यों ॥ 
कहि भट्ट चौर विरदावली । देत रज राज संभर्‌यौ ai 


॥ पद्धरी ॥ 
पदिचानि चंद सिर धुन्यौ राय | संगह सरन्न वुल्यो जुबाय ॥३७॥ 
॥ ear il 


सनि ata चलि चित्त किय। अदभुत भट्ट सरीर ॥ 
मोहि wet जानि के। चितत प्रघुधुन घीर ash 
नेह नीर रुकि कंठ कवि । नेंन भझलभभकल पानि॥ 
fa बोलत वाल्या sala । चंद चिति बर बानि ॥5६॥ 
2 दान जानि संभरि धनी | tens तुट्टि जलहि दवि 
दित अदित हंस दोउ उद्दि चलि | इह उप्पर कह करहि कवि ॥४०॥ 
दे ata होना मु aida अंपि न चूक] 
असुर वर्षा किस विन सुरह। उर सुर वध्या उलक ॥४१॥ 
आनंदे धिराग far बंध किया कवि सथ्व॥ 
हनी सादि थरियार सा। उन aed गिलि wer yay 
कवि gra प्रथिराज को। गद्य थाय हुज्जाव ॥ 
aa रीति छिदि राग कं । जुगति सुवथ्थ जबाब ॥४३॥ 
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॥ पद्धरी ॥ 

संगदे पान कम्मान राज | उभ्भरे अंग अंतर बिराज ॥ 
आलिंग af उर चंपि अप्प। वद्धेव तेज तामंस दृप्प Well 
कर घरे स धनु आनंद चित्त | विछुरये मिल्यो चिरकाल मिच ॥ 
कस्मान राज मिलि तेज ताय | अरि संझि fate मिलि मनु सहाय ॥४१॥ 
उच्चर्‌या राज सम चंद्‌ ताम । संगहु सु वान सम करि विराम ॥ 
चरदाय साहि अरदास कीन । त्रप देहु बान कौतिग्ग चिन्ह ।.१२॥। 
तव साहि ताम वच्च्यो अभीर | निसुरत्ति देहु तरकस्स तीर ॥ 
निसुरत्तिआनि दिय साहिहथ्थ| तरकस्स तीर गोरी गुरथ्थ ॥४३॥ 


॥ कवित्त ।| 


ग्रहिय तीर गोरीस। कीन विन इच्छ अप्प कर ॥ 
काल अंत पल प्रेम। बुद्धि भरिगय समोह झर ॥। 
दिपि नंप्यो दिल्लीस । धरिय सज्जे स॒ सीस कवि ॥ 
कर दीनी चहुआन | प्रान वद्धयी aka तव॥ 
तामंस रञ्ज तन ताम तन । घन ATA उभार भर ॥ 
सरतान ग्रान कारन प्रलय। जनु जम सज्ज्यां दंड कर HAI 
भयो एक फरमान | वान जोगिनिपुर संध्यां ॥ 
सोइ सवद अरु वान | अग्र अविचल करि वंध्यो ॥ 
भयो वियो फरमान | तानि रप्प्यी श्रवनंतरि॥ 
तियो भयौ थ्यनभयो | पस्यो पतिसाहि घरंतरि ॥ 
ले दसन रसन तालुअ सवन। सीस फट्रि दह दिसि गवन | 
सुरतान पर्यौ पां पुक्करै । भयो चंद राजन मरन ॥५५॥ 
मरन चंद्र वरदाइ।राज पुनि सुनिग साहि दनि॥ 
- पुहषंजलि असमान । सीस छोडी सुदेव तनि |। 
मछ अवद्धित धरनि! धरनि सत्र तीय सोह सिग ॥ 
तिनद्वि निनद संजोति। जाति जोतिहि संपातिग ॥ 
रासा अंम नव रस सरस | चद छंद किय अमिय सम ॥ 
Tat वीर करना Pray | भय अदूमुत्त हसंत सम ॥५.६॥ 





परिशिष्ट (कृ) 
TNT रासो का परिचय 


रासो काव्य की परंपरा 


पृथ्वीराज रासो? के पीछे रासो-काव्यो की विशाल परंपरा है । 
इधर की खोजों में अपश्रश, गुजराती, डिगल तथा पिंगल भाषाओं 
के अनेक रास और रासो काव्यों का पता चला है। इनमें से कुछ तो 
पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके हैं और शेप का विस्टृत परिचय शोध: 
पत्रिकाओं ने कराया है। इस नवीन सामग्री के अध्ययन से "रासो? 
“ शब्द के अर्थ संबंधी उन सभी अचुमानों का समाधान मिल जाता है 
जिन्हें यथेष्ट सामग्री के अभाव से पूर्ववर्ती पंडितों ने समय-समय पर 
प्रस्तुत किया था ।* जैसा कि डा० दशरथ शर्मा ने ठोस प्रमाणों और 
युक्तियों के द्वारा दिखलाया है, 'रासो? मूलतः गानन्युक्त नृत्य-मिशेप 
से क्रमशः विकसित होते होते उपरूपक ओर फिर उपरूपक से वीर रस 
के पद्यात्मक प्रबंधो से परिणत हो गया 1३ 
गीत-नृत्य के लिये रास का प्रयोग श्रीमद्भागवत में तो हुआ हो 
है, आज सी उत्तर भारत में राधा-कृष्ण की गानमय लीलाओं का 
अभिनय करनेवाली रास-मंडलियॉ प्रचलित हें । भागवत ने महारास 
में नृत्य के साथ गीत के संयोग का स्पष्ट उल्लेख किया है-- 
पादुन्यासेभुजविधुतिभिः सास्मितेश्ू विल्ञासे-- 
भंज्यन्मध्येशश्‍चलकुचपटेः$ ङुएडलैगण्डलोलेः । 

१ प्राचीन प्रतियों में प्रायः (प्रियीराज was? नाम मिलता दै । 

२ फ्रांसीसी विद्वान mal द तासी ने “राजसूय, पं० रामचन्द्र शुक्ला ने 
‘aay’ ( हि> सा० Fo) और म० म० इरप्रसाद Mel के 
के अनुसार (प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन द आपरेशन इन सर्च श्रॉव 
वाडिक क्रानिकिल्स Jo २५-२६) Go विंध्येश्‍वरी प्रसाद पाठक ने 
'राज यशः तथा डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने Wwe? शब्द से 
“रासो? को व्युत्पन्त बताया है । कविराज श्यामलदान? जी भी Tee” 
के ही पक्ष में ये; इसकी साची है उनकी पुस्तिका sea रहस्य 
की नवीनता? । 

3 रासो के ad का क्रमिक विकास ; साहित्य सन्देश, जुलाई १६४१ ३९ 
२० 
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स्विद्यन्सुस्यः कवररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो 
गायन्यस्तं asa इव ता मेघचक्र विरेज्ञः | १०।३३।८ 


ओर उसमें धरपद आदि अनेक रागों का प्रयोग होता था इसकी पुष्टि 
आगे आनेवाले छंदों में ‘ata ध्र वसुनिन्ये' आदि से हो जाती हैं। 
१२ वो सदी विक्रमीय के जैन ग्रंथ 'लगुडरास' और “तालारास? के 
प्रचलन की सूचना देते हैं-- 


लउडारपु जहिं पुरिसु वि दितिड वारियइ । Fo १३, aad 
तालारापु वि दिति न रयणिहिं 
दिवसि वि लउडारसु ag प्रिलिहिं ॥ Fo ३६, उपदेशरसायन रास 


इनसे पता चलता है कि ये गीतनृत्य श्र गार-रसपरक थे | इनमें अभि- 
नेय गुण देखकर ही संभवतः तत्कालीन आचार्यों ने इन्हें “पाठ्य नाटक? 
से भिन्न गियनाब्य' को श्रेणी स सम्मिलित कर लिया था। हेमचन्द्र ने 
अपने काव्यानुशासन (८४) म तथा वाग्भट ने भी अपने इसी नाम के 
ग्रंथ के पहले ही अध्याय मे डाम्विका, भाण, प्रस्थान, शिगक, भाणिका, 
प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लोसक, श्रीगदित, गोष्ठी, रागकाव्य आदि के साथ 
रासक? नामक गेयनाट्य का उल्लेख किया हे । aga संभव दै कि इन 
गेयनाल्यो का गीत भाग क्रमश; स्वतंत्र श्रव्य अथवा पाठ्य काव्य हो 
गया हो और फिर इनके चरितनावकों के अनुरूप इनमें युद्ध वर्णन का 
भी समावेश हुआ हा 1? 

पं० नरोत्तमदास स्वामी के अनुसार रास? ओर “रासो? का यह 
अंतर अंत तक बना रह्मा । वे 'रास' काव्यां को मूलतः प्रेम-काव्य 
मानने हुँ तथा 'रासो' काव्यां का वीर-काव्य । रास! क उदाहरण के 
लिए ‘aaa रासः तथा “वीसलदेच रास? का नाम लिया जा सकता है 
ता ‘ua के लिए ‘seats रासा? या करदिया का रायसा? | परंतु 

"प्र व्यत्रयी To Ato सोर संख्या ३७, संपादक श्री 
लाजचन्द नाचा, १९८२९७ 
EST ET ससघ का लत चचा क लिए देखिए, “न्दी ane 
डा GUS दत? Jo ४६-६१ | 


Ne 


रासो काव्य को परंपरा guy 


इसके अपवाद स्वरूप 'भरतेश्‍वर वाहुवलि रास! का नाम लिया जा 
सकता है जो 'रास' होते हुए भी वीरकाव्य है अथवा उपदेश रसायन 
रास' जो मुख्यतः नीति काव्य है । वस्तुतः यह विभाजन केवल सुविधा 
के लिए स्वीकृत प्रतीत होता है। “रास” शब्द से मूलतः dag होते हुए 
भी पीछे रास और रासो नाभ से विविध विपय, भाव तथा रस वाले 
काव्य लिखे गए जिन्हें जैन कवियों ने और रूप दिया तो चारण तथा 
भाटो ने और । इन रास? तथा 'रासो' ग्रंथों के अध्ययन का महत्त्व 
केवल 'रासो? शब्द को व्युत्पत्ति अथवा इतिहास जानने में ही सहायक 
नहीं हे वल्कि पृथ्वीराज रासो? की अनेक कथानक रूढ़ियों, काव्य 
खढ़ियों, रूप-विन्यास आदि संबंधी विशेषताओं के विश्लेषण म भी 
उपादेय हो सकता हे | 
राजस्थान में रासो या रास काव्यों की परंपरा डिंगल और 
विंगल दोनों से मध्ययुग के आरंभ से लेकर आधुनिक युग तक प्रचलित 
रही और इस दौरान में ही पृथ्बीराज रासो! मे प्रक्षेप होता रहा दै | 
अपश्रश के 'संनेस रास? और उपदेश रसायन रास” को छोड़कर 
परवर्ती काल के प्रायः सभी डिंगल-पिगल रास और रासो ग्रंथ चरित 
काव्य हैं, और ऐतिहासिकता के साथ अनैतिहासिकता का सम्मिश्रण 
ड्रा-चहुत सत्र में है। ईसा की १२वीं से १५वीं शताब्दी के वीच लिखे 
हुए रास at में भरतेश्चर वाहुवलि रास, जम्चुस्थामि रास, रेवतंगिरि 
रास, BHAT रास, गोतम रास, दशाणभद्र रास, वस्तुपाल-तेजपाल 
रास, श्रेणिक रास, Gag रास, समरसिंध रास के नाम विशेष उल्लेख- 
नीय हें | इनमें भाषा तथा काव्य की दृष्टि से भरतेश्‍वर वाहुचलि रास 
चहुत महस्सपूण हे । पं० मोतीलाल सेनारिया, श्री अगरचंद नाहटा, 
श्री नरोत्तमदास स्वामी तथा डा० दशरथ शमा के विवरणों से राज- 
स्थानी के जिन रासो काव्यों का पता चला है उनमें से अधिकांश 
gett शताब्दी तथा उसके वाद BS) जैसे माधोदास चारण कृत 
'राम रासो' जिसमें राम कथा का TT है सं० १६१० से १६६० के 
चीच रचा हुआ TAA जाता हैं; डंगर सी कृत 'छत्रसाल रासो? सेनारिया 
जी के अनुसार do १७१० के आस पास का काव्य है; गिरिधर चारण 
कृत ‘daa सिंघ रासो, भी इसी फे आस पास का कहा जाता है । जैन 
साधु दौलत विजय (गुइस्थाअम कानाम दलपति) कृत 'खुम्माण रासो? 
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की भी जो दो प्रतियाँ प्राप्त हैं उनम से एक का लिपिकाल सं० १७३३ है 
ओर दूसरी का सं० १७५६ | 
पिंगल यानी पुरानी त्रजसापा के प्राप्त रासो काव्यों मे विजेपाल 

रासो [रचनाकालः मिश्रवंधु के अनुसार do १३५५, नाहटा जी के 
अनुसार १८वीं या १६वीं शताब्दी और मेनारिया जी के अनुसार सं० 
१६००] जान कवि कृत कायम रासो (सं० १६६१), कुम्भकरण कृत 
रतन रासो (सं०१७३२), दयाल कृत राणा रासो (Go १६७५), जोध- 
राज कृत हम्मीर रासो (Go १७८५), गुलाव कवि कृत करहिया को 
रायसौ (सं० १६वीं सदी) के नाम उल्लेखनीय हैं । इन चरित काव्यों 
से भिन्न पिंगल म ही जल्ह कवि कृत बुद्धि रासो है (मेनारिया जी के 
अनुसार रचनाकाल Ao १६२५)' जो मुख्यतः प्रमाख्यानक काव्य 2 | 
प्राकृतपंगलम्‌ के हम्मीर संबंधी छंद को यदि किसी हम्मीर रासो? 
के ही है ता उसे भी इसी परंपरा के अंतगत समझना चाहिए | 'रासो, 
नाम से मिलने वाले ये काव्य प्रायः बहुत छोटे-छोटे हैं, केवल कुछ एक 

। छंद संख्या एक हजार के आस पास है अन्यथा अधिकांश सौ के 
आस पास या उससे भी कम छंदों में समाप्त हो जाते हैं । काव्य 
सोप्ठव को zfs से इनम से कोई ग्रंथ पृश्यीराज रासो से तुलनीय 
नहा हो सकता | इनका महत्त्व केवल एश्त्रीराज रासो के परिदृश्य क 
स्पप्ट करने मं हें । 


पृथ्वीराज रासो की प्रतियॉ तथा रुपान्तर 


at तक पृथ्वीराज रासा को जितनो हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त 
दुरे ठे, प्रायः वे चार प्रकार को दँ । इसीलिए विद्वानों ने आकार के 
अनुसार उनका वर्गीकरण IL, मध्या, लघु और लघुतग चार प्रकार 
 गतस्वान में दिदी के दन्नलिसित अंबों की खोज (प्रथम भाग) 
पु; ७३-०० 
“a विसरण द लिण दूति अगरनंद नाट्टा लिखित 'पश्ची- 
गन देसी कीर उसडा दल्तलिखित पतिया? निच : राजस्थानी? 
सर Rebate सयामी लिकशित ‘seins गसो? शोक 
ba dT करताच भाग्दा नाग १, अडे १ सेन्‌ २६४६ To | 
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के रूपान्तरो में किया है । हस्तलिखित प्रतियों के विवरशों से पत्ता 
चला है कि लघुतम रूपान्तर की दो, लघु रूपान्तर की पाँच, मध्यम 
रूपान्तर की ग्यारह तथा बृहद रूपान्तर की तेतीस प्रतियाँ उपलब्ध 
हैँ । श्रो नानूराम भट्ट और मुनि कान्तिसागर की प्रतिवाँ किसी ने देखी 
नहीं है इसलिए कहना कठिन है कि वे किस रूपान्तर की हैं । वैसे तो 
ये प्रतियाँ उत्तर भारत के अनेक संमाइलयों में बिखरी पड़ी हैं wy 
मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि बृहद्‌ रूपान्तर की प्रतियाँ 
प्रधानतः उदयपुर में मिली हैं, मध्यम रूपान्तर की मुख्यतः जैन भांडारों 
भै, लघु रूपान्तर की बीकानेर तथा शेखावटी (जयपुर) में ओर लघुतम 
की एक प्रति गुजरात के धारणोज गाँव से प्राप्त हुई है किन्तु दूसरी 
का विस्तृत विवरण अभी प्राप्त नहीं 29 | इससे इन विभिन्न रूपान्तरों 
की परंपरा पर प्रकाश पड़ता है। किस रूपान्तर में कितना प्रक्षेप हुआ, 
उस प्रक्षेप के कारण क्या हैं और इस तरह प्रामाणिक अंश और 
रूपान्तर का पता लगाने से लिपि-पद्धति की ये स्थानगत परंपरायें बड़ी 
सहायक हो सकती हैं । 


इन हस्तलिखित प्रतियों को चार रूपान्तरों में विभाजित करने 
का ठोस आधार है। इन्हें रूपान्तर इसलिए कहा जाता है कि सभी 
प्रतियों फे तुलनात्मक अध्ययन से कुछ ऐसे सामान्य प्रसंग मिलते हैं - 
जो सब में लिपिवद्ध हैं और इस तरह एक क्रम दिखाई पड़ता है। 
लघुतम रूपान्तर के आयः सभी छंद तथा कथा-प्रसंग थोड़े से हेर फेर 
के साथ लघु रूपान्तर में मिल जाते हे और इसी तरह लघु फे मध्यम 
में तथा मध्यम के बृहदू में | मोटे हिसाव से विस्तार में gaz रूपान्तर 
मध्यम का तियुना है तथा मध्यम रूपान्तर लघु का तिगुना और लघु 
लघुतम का तिशुना प्रतीत होता है | बीकानेर के विद्वानों का अनुमान 
है कि मूल रासो लघुतम रूपान्तर है और उसी में कमरा: अक्षेप होता 
गया है क्रिन्तु उदयपुर के राव मोहन सिंह आदि बृहद्‌ रूपान्तर को 
ही मूल रासो मानते हैं और शेप रूपान्तरों को उसका संक्षेप समभते हैं) 


१ यह प्रति मुनि जिन विजय जी के पास हे तथा आर में खंडित 
है । लेखक ने इसे नाइटा जी के संग्रहालय में देखा दै | 
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काशी नागरी प्रचारिणी सभा से पृथ्वीराज रासो का जो मुद्रित 
संस्करण निकला है बह बृहद रूपान्तर की ही प्रतियों पर आधारित है 
ant बंगाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी से उसका जितना अंश 

है वह रूपान्तर वे > 

प्रकाशित हुआ हे वह भी वृहद्‌ रूपान्तर के ही अनुकूल है | ना० Ho 
सभा ने अपनी आधार-भूत प्रतियों का लिपिकाल सं० १६४० या १६४२ 
बताया है परंतु आगे चलकर पता चला कि उसे भ्रम से १६४० या ४२ 
पढ़ लिया गया था । नाहटा जी के अनुसार उसे सं० १७४० होना 
चाहिए लेकिन मेनारिया जी उस प्रति को do १८७८ की वतलाते हैं । 
सभा द्वारा मुद्रित प्रति मं कुल ६८ प्रस्ताव हें, परिशिष्ट रूप म॑ छपा 
हुआ ६६ थाँ समय “महोवा समय! gaz रूपान्तर की किसी प्राचीन 
प्रति में नहीं मिलता | बहुत संभव है, यह कोई स्वतंत्र प्रंथ रहा हो | 
उदयपुर मे इस वृहद्‌ रूपान्तर की प्रामाणिक प्रति महाराणा अमर सिंह 
( द्वितीय ) वाली वतमान है जिसका लिपिकाल माघ कृप्ण ६ सोमवार 
सं२ १७६० वि? 2 | 

रासा के लघुतम रूपान्तर की जो पूर्ण प्रति प्राप्त हुई है उसका 
लिपिकाल आपाद शुक्त पंचमी सं० १६६७ वि० है। इसकी पुष्पिका म दिन 
का उल्लेख नही हे । यह प्रति यदि प्रामाणिक ह ता निश्‍चय हो एथ्यीराज 
रासो को प्राप्त प्रतियों म सवस प्राचीन हे | बीकानेर से श्री नरोत्तमदास 
EMA! इसका संपादन करके शीघ्र हो प्रकाशित करवाने जा रहे हैं । 


पृथ्वीराज राती की प्रामाणिकता 


जब से' बंगाल ही रायल एशियाटिक सोसायटी ने प्रथ्यीराज 
राखा का प्रहानन [सन १८३३ 22] ata किया, उसके थोड़े दिन 
बाद से दी उस हो प्रागाशि sai का लेकर विवाद आरम हो गया | डार 
TAC न उस तवाद झा सदन किया आर उनळी मख्य आपत्ति यही 
था हि सईद संत जति निडर ८ । डा वुलर इनिदास के विद्वान थे ओर 
उन लिए [हसी दाह्यकअंब दी पिल्टामिक उपयोगिता ही सबसे बड़ी 
थी | पद्वीरा न रासा उनदी यदू आवश्यता पूरी करता न दिखा, इस- 
[येर उन्दीनि VRAIS व दा प्राशन बंद काया दिया | काशी 
नागरी प्रतारणा सना ने उस हा पूछ रूप प्रददशित कर विचार करने 
ब्र र TARGET हरदी । दद ले उम संपादकों ने इस ही 


+e 
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ऐतिहासिकता का पल्ला पकड़ा ओर कुछ उस युग में ऐतिहासिक दृष्टि से 
ही साहित्य की सागग्री के अध्ययन का जोर था, पृथ्वीराज रासो की 
ऐतिहासिक चौर फाड़ चल पड़ी । अनेक दशकों तक यही चर्चा रही | 
उसे अप्रमाशिक ही नहीं जाली तक कहा गया | इधर दस बारह वर्षों 
से जव एथ्वीराज रासो के अन्य रूपान्तर हुए हैं तो रासो के प्रामाशिकता- 
संबंधी वाद-विवाद मे नया सोइ लिया है । aT तक उसका एक रूप 
प्राप्त था, केवल उसी की घटनाओं की ऐतिहासिक सचाई परखी जाती 
थी, लेकिन इन नए रूपों अथवा रूपान्तरों ने यह सवाल उठा दिया 
है कि पृथ्वीराज रासो का कोन सा रूप प्रामाणिक है I 

अस्तु पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता की समस्या में प्रवेश 
करने से पूर्व यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि प्रामाणिकता के नाम पर 
हम चाहते क्या हैं 2 

मोटे रूप में प्रामाणिकता के अंतगत निम्नलिखित प्रश्‍न उठते F— 

१. पृथ्वीराज रासो का सूल रूप क्या है ?_ 

२. मूल पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल क्या है १- 

३, क्या इसके मूल अंश का रचयिता चंदवरदायी है: !- 

४. क्या बह चंद वरदायी इतिहासप्रसिद्ध एथ्वीराज चौहान का 

समकालीन aL 

पृथ्वीराज रासो का मूल रूप 


चारो रूपान्तरों की प्राप्त प्रतियो के तुलनात्मक अध्ययन से जो 
प्रसंग सामान्य रूप से मिलते हैं वे इस प्रकार हैं: 


१, आदि पर्वे - ६. कैमास वध" 
२. दिल्ली किल्ली कथा ७, पट्रितु वर्णन 
३. अनंगपाल दिल्ली दान =. BATH कथा 
४. पंग यज्ञ विध्वंस ६. वड़ी लड़ाई 
प. संयोगिता नेम आचरण १०. वान वेव 


इन सामान्य कथा-प्रसंगो के वर्णन विस्तार को लेकर सभी 
रूपान्तरो भें काफी अंतर है । वड़े खपान्तरो म यहो प्रसंग विस्तृत ढंग 
से अनेक छंदों भ वर्णित हैं जत्र कि छोटे रूपान्तरों में अपेक्षाकृत वे 
अल्पविस्तर हैं । इस दृष्टि से लघुतम रूपान्तर में स्वभावतः ही ये 


~ 
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संग सर्वाधिक संक्षिप्त हैं । कथा प्रसंगों की दृष्टि से लघु और लघु 
तम रुपान्तर में बड़ी समानता है | इन दोनों रूपान्तरो में प्रायः वणंन- 
विस्तार संबंधी अंतर है | भाषा में भी विशेष असमानता नहीं है। 
दूसरी ओर मध्यम और बृहद्‌ रूपान्तरों ने जो विराट रूप 
ग्रहण कर लिया है वह अनेक नये इतिवृत्तो, कथाओं तथा प्रसगो की 
Ble द्वारा । बृहद्‌ रूपान्तर के लगभग ५४ तथा मध्यम रूपान्तर के 
१६ खंडो की कथायें छोटे रूपान्तरों से अधिक हैं ओर ध्यान देने 
की बात यह है कि इनकी पुष्टि इतिहास से नहीं होती ! इन प्रसंगों की 
वृद्धि भी मनोरंजक ढंग से हुई है । कहीं होली और दिवाली की कथा 
छेड़ दी गई हैं, तो कहीं विवाहों की संख्या बढ़ा दी गई है। जहाँ छोटे 
रूपान्तरों में पृथ्वीराज दो विवाह करता है, बृहद तक जाते जाते पूरे 
तेरह व्याह कर डालता है । इसी तरह युद्धों की संख्या भी बढ़ाई गई 
है। छोटे रूपान्तरों तक राजा केवल ५ युद्ध करता है।तो मध्यम रूपान्तर 
तक ४३ आर बृहद्‌ तक ५५ युद्धों का गौरव प्राप्त करता है। शाहाबुद्दीन 
गोरी को GEA तथा हराने को लेकर भी प्रसंगों की उद्धावना हुई है। 
बारी बारी से हर सामंत को शाहावुददीन गारी के पकड़ने का अवसर 
दिया जाता हैं | एस कल्पनाशील तथा प्रसंग-रचना-पढ़ु जाति की 
मंीखिक परंपरा में प्रवाहित काव्य के मूल रूप का पता लगाना कितना 
फूटिन काय ह, इस सहज ही समझा जा सकता हे | 
ऊपर सभी SMA में समान रूप से पाए जाने वाले जिन 
प्रसंगो की सूची दी गये है बहू भी कहाँ तक मूल पृथ्वीराज रासो है, नहीं 
झडा जा सहना । यदि दनिद्यास-समर्थित घटनाओं के दी आधार पर 'मूल 
TAA रास? का निणय करें तो एक केमासवध को छोड़कर शर 
कोई पटना मुन DAR रासा की नहीं हो सकती | यद्व 'किमांसबथ? 
भी हवन पुडनी राज-जिजय' में पृथ्वीराज के मंत्री कदंबवास के उल्लेख 
नेवा “पुरातन प्रबंध संग्रद में बराम केनासवथ-संवंधी govt से दी 
समधिन 2 | 
सिय LA नपान्ता को मूल प्रथ्वीराज रासो? तो नहीं 
दस दस्ता विस एलिस में atin रूप अवद्य कदा जा सकता 
हि i GED पाटि चाचा म oO लिपहाल सना दीती ही छ 
AVR नोट मे नादाला ( बह लमान्तर छ पडित इथा-प्रसंगा 
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की भाषा निश्चय ही परवर्ती है और इस तरह लघुतम रुपान्तर के 
पद्-प्रयोग अपेक्षाकृत प्राचीन श्रमभाषा के प्रतीत होते हैं 


कुछ विद्वानों ने 'पुरातन ग्रवंध संग्रह” के पृथ्वीराज संबधी अप 

wa छप्पयो के आधार पर अनुमान किया है कि मूल पृथ्वीराज रासो 

पश्रश काव्य था) | इस मत के विरुद्ध यह भी तो कहा जा सकता है 

कि पुरातन प्रबंध संग्रह में मूल एथ्वीराज रासो के छंदो का अपभ्रश 

रूपान्तर सुरक्षित है। ठोस प्रमाणों के अभाव से इस मत को मानने 
में अनेक वाधायें हैं । 


इस प्रकार यदि पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद पृथ्वीराज का 
समकालीन था तो प्राप्त प्रतियों में से कोई भी उसकी कृति नहीं है । 


पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल 


ग्रंथ में रचनाकाल का उल्लेख न होने से उसके रचयिता के 
जीवन-काल के आधार पर ही उसका रचनाकाल निश्चित किया जा 
सकता है| अधिक से अधिक मौखिक परंपरा से आते हुए पृथ्वीराज 
रासो के लिपिकाल अथवा संग्रहकाल का ही निश्चय संभवू है | सव- 
प्रथम “पृथ्वीराज रासो! का उल्लेख सं०१७०७ मे दलपति मिश्र रचित 
जसवंत उद्योतः में मिलता है । सं०१६३५ में चौहान बंशी बँदीनरेश 
सुरजन तथा उसके पुत्र भोज के आश्रित कवि चन्द्रशेखर रचित भुर- 
जन चरित? नामक संस्कृत काव्य में जहाँ पृथ्वीराज के लिए पूरा सगे 
दिया गया है और एथ्यीराज के साथ चंद का भी उल्लेख है परंतु चंद 
को रासोकार नहीं कहा गया है । उससे स्पष्ट है कि सं० १६३५ तक 
स्वये एथ्यीराज के वंशजों को भी पथ्वीराज रासो का पता न था। श्री 
मोहन लाल विष्णु पंड्या ने गंगा भाट-रचित जिस “चंद छंद वरनन को 
महिमा? ग्रंथ की प्रति का पता दिया है और उसके अनुसार सिद्ध करना 
चाहा. है कि सं०१६२७ तक प्रथ्यीराज ‘way का उल्लेख मिलता है, वह 
` खोज रिपोर्ट” के ही अनुसार फुलस्केव कागज पर लिखी हुई बिल्कुल 


१ इस मत की विस्तृत जानकारी के लिए देखिये “राजस्थान भारती? 
भाग १ अंक १ में डा० दशरथ शर्मा और मीनाराम रंगा का 


may “द्‌ ओरिजिनल पृथ्वीराज रासो, ऐन अपश्नंश वक? । 
२१ 
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आधुनिक रचना है। इस प्रकार अकबर के शासन काल से पहले एथ्वीराज 
रासो के अस्तित्व का पता नहीं चज्ञता । जैसा कि श्री नरोत्तम दास 
स्वामी का अनुमान है, अकवर की अधीनता स्वीकार करते समय 
मेवाड के राजघराने ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए एशयीराज चौहान 
से अपना संबंध स्थापित क्रिया और इसके लिए एथ्वीराज की पृथा 
नामक वहिन की कल्पना की । अंत मे उन्होंने इन सबको काव्य रूप 
देकर परंपरागत पृथ्वीराज रासा? म॑ मिलाकर संपूण काव्य को लिपिवद्ध 
रूप म संग्रह करवाया। रासो-संग्रह का यह क्रम अनेक पीढ़ियों तक 
चला जिसकी चरम परिणति अ्रमर सिंह द्वितीय के राज्य काल (सं० 
१७१५-६७ वि०) म॑ हुई। 
पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद 

aes अनुश्नति के बावजूद अऊवर के शासन काल से प्राचीन कोई 
ठास प्रमाण नही मिलता जिसमे पृथ्वीराज रासा के रचयिता के रूप म 
चंद कवि का उल्लेख हो । पुरातन प्रबंध संग्रह (लिपिकाल सं० १५२८) 
के पृथ्यीरान प्रबंध से अवश्य ही चंद बलदिय कृत एथ्वीराज संबंधी 
दा छंदों का पता चलता है” किन्तु इनके आधार पर यह कहना 
फठिन दै कि ये किसी प्रबंध काव्य क अंश छ। इन प्रबंधों के रचना- 
फालेका भा ठाक-ठाक पता नहा ह परतु Ae १ स १५२५ क 
चोच में दो कभी न कभी उनकी रचना दुइ होगी । फिर भी इनसे 
इतना तो निश्चित दै छि चंद वलदिय नामक एक कवि अबर्य था 
मिमने प्रथ्वोराम दे विषय म कुछ छाव्य-रसना की थी। बह प्रबंध 
काव्य था या नदी और प्रबंध कान्य में भी रासा? नाम से अभिद्धित 
ड्या गया था या नदी इसके लिए कोई ठोस प्रमाण भजे न हो परंतु 
सद्‌ और उस ढी प्थ्यीराज-वियय हे हाव्य-रसना असंदिग्ल द । 

पिना ने चंद के वास्तविक नाम छो लेझर थी काफी उद्रापाद 

eZ BULL ES लाया ने उसके चन्द्र ह यार पथ्यीमट्र नामों की भी 

र पाउ dg यदिद fe मय मदय रद Garg 1१ 
(३३ AL GEIS ने. प्र RT YS 


(पुर He Har go ८३ ) 
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कल्पना की है। किन्तु जिन्होंने चंद वलह्िय नाम को स्वीकार कर 

लिया है उन्‍होंने भी वलद्दिय को शुद्ध करके 'वरदायी? कर दिया है 

जिसका अर्थे उनके अनुसार, 'वर देने वाला’ अथवा “जिसे gat ने - 
वर दिया हो? होता है | वस्तुतः वह “बलीवर्द? का ही तद्भव रूप है जो 

नर वृषभ! की तरह आदरार्थे विरुद्‌ की तरह जोड़ा जाता है | इसकी 

पुष्टि उस प्रसंग से भी होती है जिसमें जयचन्द चंद के वलद! विरुद 

पर व्यंग करते हुए पूछता है--“क्यों दूबरो वरद !? 


चंद और पृथ्वीराज 


पृथ्वीराज रासो के बृहद्‌ और मध्यम रूपान्तरों के अनुसार 
चंद पृथ्वीराज के जन्म-मरण का अनन्य साथी था” | दोनों का जन्म 
एक ही दिन हुआ था और मरण भी एक ही दिन। गजनी में एक 
दूसरे को कटार मार कर मर जाने का उल्लेख रासो के सभी रूपान्तर 
एक स्वर से करते हैं | इतिहास से इन घटनाओं की पुष्टि नहीं होती । 
दो व्यक्तियों की जन्म-कु'डलियों का इस तरह मिलना कोई आश्चर्य 
` की वात नहीं है परंतु पृथ्वीराज और चंद का संबंध भी ऐसा ही था 
इसकी पुष्टि रासो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण से नहीं होती । 
इस हिसाव-क्रिताव का यही मतलव है कि प्रथ्वीराज से चंद का बहुत 
घनिष्ठ संबंध था और राजा उसे प्रायः महत्त्वपूर्ण अवसरों पर साथ 
रखता था | 

इन सब वातों से यही fiend निकलता है कि पृथ्वीराज के 
द्रवारी कवि के रूप में चंद वलहिय का होना असंभव नहीं है और 
उसकी पृथ्वीराज विषयक काव्य रचना के उदाहरण प्राप्त हैं परंतु 
पृथ्वीराज रासो नाम से प्राप्त परवर्ती खूपान्तरौं में कितना अंश चंद 
कृत है अथवा चंद्र से उसका भया संबंध है इसका निर्णय करना इस 
समय असंभव है। संभावना यही है कि चंद की एथ्वीराज विपयक 


१ इक थान मरन जनमह सु इक, चलहि कित्ति ससि लग्गि रवि | 
(ना० To सभा संस्करण, ७६० वाँ पच) 
इक्क dle उप्पन्न, इक्क दीदे समाय क्रम । 
(वही, ६२ aT पद्य) 


१३५ संत्तिप्र पृथ्वीराज रासो 


कविताएँ उसके वंशजो तथा लोक-कंठों की मौखिक परंपरा द्वारा 
क्रमशः स्फोत होती गई | जहाँ तक ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर 
एथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता परखने का प्रश्‍न है उसके विषय में इतना 
हो कहना पर्याप्त होगा कि केरल अनेतिहासिक घटनाओं के समावेश 
से ही पृथ्वीराज रासो चंद की कृति होने के गौरव से बंचित नहीं हो 
सकता | seta रासो? की प्रामाणिकता पर बिचार करते समय 
यद्‌ न भूलना चाहिए कि वह काव्य ग्रंथ है, इतिहास नही। यदि 
जायसी क "पद्मावत? की अनेतिहासिक घटनाओं को लेकर इतना 
शोर गुल नहीं हुआ ता कोइ आवद्यक नहीं कि प्रथ्वीराज रासो पर 
एसा कोप किया जाय | पृथ्वीराज रासो म कितना अंश अनतिहासिक 
है इसकी चर्चा यहाँ प्रासंगिक नहा है। इतिहास में रुचि रखने वाले 
लोग योना जी, मुं> देवी प्रसाद तथा Slo दशरथ शर्मा के शोधपूणं 
प्रयत्ना से अच्छी तरह परिचित होंगे | 


पृथ्वीराज रासो का काव्य-साप्ठव 
कपा-प्रवाह-प्रथ्वीराज रासो रासक शेली में लिखा हुआ एक 
रित काव्य ह जिसका चरित नायक प्रथ्यीराज चौहान ह । इसके 


तुदद रूप में अनेक आनुपंगिक कवा-्प्रसँगो के वावजुद आधिकारिक 
था पद्चीराम से ही किसी न किसी प्रकार संबद्ध हैं। आरंभ म 


मंगडाचरण) Fa कवियां के प्रति कनज्ञता-ज्ञापन) आत्म नम्रता, 
ठुजनननिन्ट्ा, WEA तथा मंब-रचना का उद्दश्य निवेदन करने 
खे दाइ हिन Teal के जन्म सोर शिशुन्कीड़ा क साथ मुख्य 
कथा दा सीजारोपश दिया ट; सवेष म चरित नायक के विद्याभ्यास 
ही चर्चा इसे दथ होलि उस राजह्ीबय कर्म नन में wae कराता ह | 
गरड पद पिन seve गामेतां म ve पुन कन्द गुमरंश भीगदेव चालुक्य 


i 
ग नोअदुत से असंतस्य गहने के 
GPO DEED SU दरार थे ग्टसे लगा था। इस 


टना का 
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चालुक्य को तो इतने से शान्ति मिल नहीं सकती थी | उसने प्रथ्वीराज 
से वैर ठान लिया | इस वैर का विस्फोट आगे चलकर सलप की पुत्री 
इँछिनी के विवाह के अवसर पर हुआ। भीमदेव इंछिनो की बड़ी 
बहिन मंदोदरी से शादी कर चुका था फिर भी उसने द्वितीय पत्नी के 
रूप में इंछिनी की माँग की । यह संबंध इंडिनी के पिता और भाई 
किसी को पसंद न था। उन्होंने पृथ्वीराज के पास विवाह का प्रस्ताव 
भेजा | प्रथ्यीराज उस निवेदन को स्वीकार कर सदल वल चढ़ आया | 
उधर भीमदेव की भी सेना आ रही थी । जमकर लड़ाई हुई । प्रथ्वी- 
राज विज्रयी gar | विधिवत्‌ प्रथ्चीराज और इंछिनी का विवाइ-कार्य 
संपन्न हुआ | 
कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज एक नट तथा हंस से शशित्रता का गुण्‌-श्रवणु 
कर उस पर अनुरक्त हो गया | उधर शशित्रता की शादी प्रथ्वीराज के 
प्रतिद्वन्द्वी कान्यकुब्जेश्वर जयचंद्र गाहड़वाल के भतीजे से होने वाली 
थी परंतु उसके अल्पायु होने की भविष्यवाणी सुनकर शशित्रता का 
मन उधर से उचट गया | इसी बीच हंस ने शशित्रता से प्रथ्वीराज 
का वखान किया | इघर भी अनुराग अंकुरित हुआ ! फलतः पृथ्वीराज 
सदल-बल चढ़ गया और शिव-पूजन को जाती हुई शशित्रता का हरण 
कर जयचंद की सेना को हराता हुआ अपने राज्य में वापस लौट AAT | 
दिन सृगयादि मे सुख से वीत ही रहे थे कि प्रथ्यीराज को 
अपने संत्री केमास (करम्ववास) की दासी-अनुरक्ति का पता चला। 
यह बात यशस्वी राजा के लिए इतनी अपमानजनक लगी कि उसने 
एक रात छिपकर मंत्री पर प्रहार किया ओर इस तरह उसे मार डाला। 
पीछे कवि चंद ने तनिक से अपराध पर इत्तना कड़ा दण्ड देने तथा 
ऐसे योग्य संत्री को खो देने के लिए राजा को चुरी तरह धिक्कारा | 
युद्ध और विवाहों से तो प्रथ्वीराज को af थी नहीं। थोडे 
दिनों बाद उसे जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के नेम-आचरण की सूचना 
मिली | aa राजा के लिए यह असंभव था कि संयोगिता का ब्रत 
निष्फल जाने दे। फलतः उसने अनेक सामंतों, शुभचितको तथा 
ज्योतिपियों के सना करने पर भी कन्नोज जाने का निश्चय किया! 
लेकिन नगर छोड़ने के पूर्व इस चार रनिवास से अनुमति लेना 
आवश्यक प्रतीत हुआ | राजा सर्वप्रथम बड़ी रानी इंछिनी के मंदिर 


= 
१६ 


संज्षिप्त एथ्वीराज रासो 


vot 


में गया | बसंत अतु थी । ऐसे समय रानी भला कव छोड़ने वाली 
थी। सारो ऋतु राजा वहीं बंदी रहे | वहाँ से मुक्त होने पर दूसरी 
रानियों के यहाँ भी जाना waza था] शेष पांचों रानियों ने भी 
क्रमशः ग्रीप्म, पावस, शरन, हेमंत और शिशिर ऋतु मं राजा को 
अपने-अपने यहां रोक रखा | अंत में जत्र फिर वसंत आया तो राजा ने 
चंद कवि की शरण ली ओर मुक्ति का उपाय पूछा कि कोन सी ऋतु 
दै जिसमें ली को पति नहीं रुचता | चतुर कवि ने ऋतु? शब्द पर दूर 
की उडान ली ओर राजा मुक्त हुए । फलतः चंद को साथ लेकर ससैन्य 
राजा HAH की ओर चल पडे । वहाँ जयचंद के दरवार म प्रथ्वीराज 
ने दृश रूप भें चंद का सेवक बनाकर प्रवेश किया किन्तु अंत मै पहचान 
लिए गये | जयचंद ने उस पर पहरा उलवा दिया। कितु एक दिन 
पूथवीराज ने गंगा के फिनारे स्थित संयोगिता से सेंटकर उसे घोड़े पर 
चटा दिल्‍ली को राद लो । राद में अवरोध हुआ । किन्तु संयोगिता 
हो साथ लिए यत्नस्य को काटता हुआ प्रथ्वीरान निकल गया । इस 
युद्ध मे प्रथ्योगाज के कन्द आदि अनेक महान सामंत योद्धा काम 
घर्‌ | घोड दिनों तह ae रटने फे बाद wate ने विवश टोकर 
प्रद्योगन के पास कन्या के विधिवत ब्याद के लिए पुरोदित भेजा, 
साथ टी पर्याप्र दरम भी । 

पट्ुरानी के रूप में संबोगिता के जाने पर बड़ी रानी इंछिनी के 
मान हो घ लदा लगा । उवर पुथ्यीरात नी नई रानी को ही अपने सारा 
समय देने लगे | सोनिया ढाड स्पाभायिळ चा । इंदिनी ने अपने पाले 
eat केदार गना नह प्रपनी निरद्दसा की सूचना qe सा? ] 
सदद्य पति पिया दोनो रानियो में समीना हया] यह चरित 
नावच 6 सुदिवमीय हो परा हद ४ । न 


aha उसके दःग्यदे दिना 
क न क = 
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राज गजनी ले जाया गया ओर वहाँ उसकी आँखें फोड़कर उसे 
area में डाल दिया गया। क्रेद में पड़े-पड़े वह अपने विगत वैभव 
तथा पूर्वकृत SHAT पर पश्चाताप करता रहा। कुळ दिनों बाद एक 
दिन कवि de उससे मिलने आया ओर उसने संकेत से गोरी को 
शब्दवेधी बाण द्वारा मारने की सलाह दी । दूसरी ओर चंद ने अपनी 
कवित्व प्रतिमा से गोरी को प्रभावित करके प्रथ्वीराज के शब्दवेधी 
लक्ष्य के प्रदर्शन की व्यवस्था कराई । योजनानुसार पृथ्वीराज द्वारा 
गोरी का वध हुआ और अंत में चंद तथा प्रथ्वीराज कटार से एक 
दूसरे को मार मरे! 

संक्षेप में पृथ्वीराज रासो की यही मुख्य कथा है। इसके 
अतिरिक्त जो आनुपंगिक कथा अथवा कथायें हैं उनमें अधिकांश विवाह 
वर्णन, युद्ध वर्णन तथा अनेकानेक सामंतों द्वारा गोरी के पकड़े जाने 
का विस्तार है। बीच-बीच में कुछ अतिमानवीय उपाख्यानों तथा 
होली-दिवाली-संबंधी किंवदंतियों का भी समावेश हो गया दै | 

रासो की यह कथा प्रधानतः शुक और शुकी के संवाद द्वारा 
कहलाई गई है | भारतीय साहित्य के लिए यह कोई सर्वथा नया प्रयोग 
नहीं है | एक प्रकार से यह कथोपकथन की पौराणिक शैली है ।१ 

संपूर्ण कथा चंद कृत नहीं है यह तो इतने से ही स्पप्ट है कि 
वाण वेध प्रसंग लिखने के लिए कवि के पास समय कहाँ था ! इसके 
अतिरिक्त गजनी-प्रसंग के आरंभ में ही रासो ere कर देता है कि 
पुस्तक जल्इन हत्थ दै चलि गज्जन चुप काज!” इस पर अनुमान 
लगाया गया है कि चंद कृत रासो संयोगिता विवाह फे वाद ही समाप्त 
हो जाता है। जो दो, वर्तमान रासो अपने gare और उत्तराद्धे 
दोनों रूपों में हमारे सामने है और इसीलिए अपने संपूर्ण रूप में 
विचारणीय भी | 

कथा के मार्मिक प्रसंग तथा कवि को विशेषता--सथ्ययुग के अन्य 
चरित काव्यो की भाँति रासो की भी कवा में कथा-वंध के उतार चढ़ाव 
तथा चमत्कार पूर्ण मोड़-संवंधी कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती; 


१ विशेष विस्तार के लिए देखिए “हिंदी साहित्य का आदि काल” 
पु० ७५-७६ | 


१६ संत्तिम पृथ्बाराज रासा 


क्योंकि उस युग के प्रायः सभी चरितनायक आधुनिक उपन्यासों की 
भाति व्यक्ति-विशिष्ट चरित्र न न होकर इनके विपरीत वे “टाइप a र 
है । इसलिए घटनाओं की नवीनता के अभाव में प्राचीन चरित Ev 
के कथा-बंध का सौन्दर्य केवल दो वाताँ में देखा जाना है-या तो 
उसमे नामिक प्रसंगा को खडि की गई हो अथवा कम से कम कवि ने 
कथा-प्रवाद मे उसकी संभावना को पहचाना हो । ऐसे प्रसंगों के वर्णन 
मे हो ऋषि-दृप्टि तथा कवित्व-शक्ति का पता चलता है | 
सर्वप्रथम रासोकार ने माँ की कोख में पृथ्वीराज के गर्भाधान 
का प्रभाव परखा है और उसे इन शब्दों में काव्यात्मक खूप दिया दै ~ 
कितिक दिवस अ्रंतरद रदिय आधान रानि उर | 
दिन दिन कला बढ़ ते मेघ ज्यों बढ़त भद घुर ॥ 
चन्द्र कला सित पप्य जेम वाढ'त दिनं दिन । 
मुराधा जावन asa सिलत भरतार पिनं पिन ॥ 
डति 'यघान सुन सातनदद, जेस जदाधि पुन्चिम बूड़ । 
garda टीस जे प्रीय fan जिस सु जोति जनिता vate ॥ 
गभस्थ शिशु की निरंतर बहती हुई कला तत्रा माँ के रूप पर 
पर्ने वालि उसे प्रन्तः प्रभाव का चित्रण यहाँ देखने योग्य है । 
TLE का दसरा स्थल दे शियुन्‍-्क्री । वाल-लीला के सिद्ध 
दि सुर ढे आन तो सभी कवि are # फिर कहा गिनती | 
Par ना 05 मिन gure दै 


मइ regia पिन रदत, zafa cafy उडि उडि शिरत । 
OH कर Onl पर नाडन की वालन्प्रदति तथा इस 
न्याय उठन हा Rae प्रयत करना अत्यंत स्वाभायिद 
AU संच रत सुर टर यदा ना टस चित्रण नदी दजा है] माँ या 
ठी है 7 दर Pad दा पन ना सर ने नी हिया ह हिन? 
१91 ign चंद छे यहा टु दंग मा सहनी ४ 
पंगु एन Ch दद दई नाई सर आई उत गन dt बाज ॥ 
Capa ६ aii 
चि बाद नावे era aval ot टर गनु बाज hon 


पे का पत Sse iS; ०५ धर 
ta zeke, Foo त दै cares लाया bf Pagal घा स्थान 
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अन्यतम है | अनेक विवाह-बृत्तान्तो के वीच कवि का मन केवल तीन- 
a al में विशेष रमा 21 ये हैं इंछिनी, शशित्रता तथा संयोगिता- 

Zl इन वियाहों के awa से कवि की सबसे बड़ी विशेषता है 
पुनरावृत्ति को वचा जाना | प्रायः एक प्रकार की घटनाओं के वर्णन में 
पुनरावृत्तियों की आशंका बनी रहती है किन्तु ऐसे ही स्थलों पर विशिष्ट 
कवि की पहचान होतो है। हर्ष की बात है कि चंद ने इन प्रसंगो मे 
अपनी विशिष्टता प्रमाणित कर दी ही है। तीनों बिवाह तीन प्रकार से 
होते हैं । इंछिनी-विवाह हिंद-विवाह प्रणाली का पूरा प्रतिनिधित्व करता 
है जिसमें ब्राह्मण द्वारा लग्न भेजने से लेकर वरात का सजना, अगवानी 
तोरण-कलश-द्वारचार विधान, जनवासा, मण्डप-निर्माण, कन्यादान, 
गठबंधन, भाँवरी, गणेश-नतरग्रह-कुलदेवता पूजन, गारी, शाखोच्चार 
ज्योनार, दान-दहेज, विदाई आदि का सुंदर वर्णन है। शशित्रता विवाह 
म॑ ये बातें नहीं दुहराई जाती | इसमें कवि काव्यों में बित पूर्वानुराग 
की प्रसंगोद्भावना करके हंस और गंधर्व द्वारा दोनों पत्तों को पहले 
से ही परस्पर अनुरक्त वनाता है। पश्चात्‌ प्रथ्यीराज शशित्रता का 
हरण करता है। संयोगिता विवाह में ये दोनों वातें नहीं होतीं । यहाँ 
पूर्वाचुराग केवल एक ओर से आरंभ होता है। वस्तुतः संयोगिता 
पृथ्वीराज का स्वयंवर करती है ओर समय पाते ही प्रथ्वीराज उसके 
पास जाकर सखियों के बीच विवाह कर लेता है। हरण तो यहाँ भी 
होता है पर विषम परिस्थिति के कारण हरण का रूप यहाँ कुछ 
भिन्न हे । 

अब इनमें से एक-एक वित्राह का सोन्दर्य-अंकन देखें--- 
नारी की चयः संधि-शोमा कवियों के लिए सदेव आक्रपण की 

बस्तु रही है। इसके लिए नाना उपमाओं का जमघट लगाया गया है । 
रासो में इंछिनी और शशित्रता की वयः संधि का वणान तुलनीय है। 


इँछिनी — 
वाले aaa सुग्ध मध्यत इमं स्वपनाय वे संधयं। 
aa मध्यम cata वामति इमं मध्यान्ह छाया परां ॥ 
बालप्पन तन मध्य जीवन इमं सरसी aan जलं 1 
अंग मद्धि सुनोरजे मल ससी सुम्भ सुससव इमं ॥ 
२२ 
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शुशिन्षता -- | 
राका अरु सूरज्ज बिन, उदे अस्त दुहुँ वेर । 
बर शशिवृत्ता सोभई, मनो शगार सुमेर ॥ 
वस्तुतः शशित्रता का रूप ओर शील इंछिनी से कहीं अधिक 
अआकर्पक था । इसीलिए कवि ने शशित्रता के रूप-चर्णन में अधिक 
ध्यान दिया हे! ऊपर के उदात्त वणन से संतुष्ट न होकर चंद न 
शुशिव्रता के योवनागस को बसंत से उपमित किया-- 


पत्त पुरातन रूरिग पत्त भ्रंकुरिय उट्ठ तुछ | 
ज्यों daa उत्तरिय चढ़िय बैसव किसोर कुछ ॥ 
शीतल मंद सुगंध राइ रितिराज श्रचान | 
. रोमराइ सँग कुछ नितंब तुच्छ सरसानं ॥ 
बढ्ढै न सीत करि छीन हो asa मांन रंकनि फिरे 
ढंके न पत्त ढंके कहै, बन वसंत मन्त जु करे ॥ 
प्रायः कवियों ने युवती नायिका के रूप को विभिन्न स्थितियों, 
तथा बातावरणों की मनोरम पटभूमि में रख कर नया-नया चित्र 
उतारा है | सयः स्नाता का चित्र भी इन्हीं में से एक है । रासो में सद्यः 
स्नाता इंछिनी की यह उपमा “feat से अलग नई सूभ प्रकट 
करती है-- 
कारि मंजन अंगोछि तन, धूप वासि बहु रंग । 
मनो देह जनु नेह फुलि, हम मोज जन रांग ॥ 


इसी प्रकार सौन्दर्यद्रष्टा कवि ने प्रिय के सम्मुख जाने से पूर्व 
डरती हुई नववधू इंछिनी के वाह्य रूप-त्रणन में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक 
रेखाओं को उभार कर चित्र मं नई ओप ला दी है 


इलइले लता कछु मंद वाय | नव वधू केलि भय कंप पाय ॥ 
उपमां उर कवी कहीय ताम | चुम्बन तरंग अंगि-अंगि sta ॥ 


नारी-सोन्दये की चरम परिणति है उसकी सोभाग्य-तिलकित 
दशा | सौभाग्यवती इंछिनी के नख-शिख का परिपाटी-विहित्त लम्बा 


वणन करने के वाद अंत म कवि उसकी मंगल भूत का परिचय 
दृता है 
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जरकस घुघर घमंड aig रवि Gea कदल ग्रह 

कुसुंभ जरै नौसार, रंग of gfe हंड हर 

पीत कंचुकी संचि पंडि कस अंग उपहिय 

कंकन कर बर वरत गंध हरदोय उपट्टिय 
श्रालोल नॅन राति वचन बहु, सपिन सोभ मंडिय तनह | 
फुएली सु ate कवि चंद कहि, मनहु बीज थरकी gag ॥ 


शश्चित्रता-विवाह में पूवराग के लिए रूप-युण वर्णन कों विस्तार 
देने के वाद कवि ने जिस प्रियदर्शन प्रसंग पर ध्यान केन्द्रित किया है. 
वह है शशित्रता और पृथ्वीराज का प्रथम साक्षात्कार । इंछिनी विवाह 
में इस प्रसंग की सृष्टि उतनी मनोरम नहीं हो सकती थी क्योंकि वहाँ 
पूर्वराग का अस्तित्व ही नदारद था। बहुत दिनों से जिसका गुण-श्रवण्‌ 
करते करते सानस-प्रतिमा निमित होती रहतो है उसके प्रथम साक्षात्कार 
के समय की मानसिक स्थिति कितनी रूमानी हो सकती है इसे चंद के 
शब्दों में देखिये-- 
यो करंत दुत्तित्र fat, कथा श्रवन सुनि मंत 1 
जाकी तें पतिवृत्त लिय, सो ्रायो अ्रलिकंत ॥ 
aaa नयन को मेल फे, भय चंचल चल चिच i 
tad eras, मिलि पुच्छे dig मिच ॥ 


ay sda say सुरंग विराजही। 

कछु पुच्चुन को जाहि पे पुच्चत लाजही ॥ 

नेन सैन में बात जु खत्रनन सों कहै। 

काम feat प्रथिराज भेदि करि ना wen 
प्रायः दीर्घं इगो के लिए कवियों ने कानन चारी नयन मूग 
, नागर नरनु सिकार” जैसा चमत्कार दिखाया है परंतु कान तक खिचे 
aaa? को देखकर उनके मधुर वार्तालाप की सुंदर Ka चंद ने ही 
की । विशेषता श्रवण नयन के वातालाप म नहीं बल्कि कछु पुच्छन 
को जादि पै पुच्छत लाजही में है क्योंकि श्रवण-नयन की बातचीत 
बास्तचिक नहीं है। इस Fee का सौन्दर्य इससे भी अधिक प्रासंगिकता 
है । चात यह है कि अव तक श्रवणों ने ही प्रिय का रूप-गुण सुन 
रखा था; नयनों को तो आज पहले-पद्दल देखने का अवसर मिला है। 
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इसलिए नयनों का श्रवशों के पास पूछने फे लिए जाना स्वाभाविक ही 
है कि क्या जिनके दिपय में सुन रखा था वे यही हैं? क्या ऐसा तो नहीं 
है कि जो मैं देख रहा हूँ वह सुने हुए रूप-गुण से कहीं अधिक है ! ये 
तमाम बातें तथा इससे भी अधिक 'पुच्छत लाजही” द्वारा संकेतित हैं | 
तुलसीदास ने तो इतना ही कहा कि “गिरा अनयन नयन बिनु बानी? 
लेकिन चंद ने इस तथ्यपरक कथन में अपनी सूक से मधुर विशेषता 
ला दी। 

इस प्रथम दर्शन से भी अधिक मार्मिक है प्रथम स्पर्श | सहसा 
पृथ्वीराज जन-समूह्‌ के बीच शशित्रता को हाथ से पकड़कर अपनी 
ओर खींचता है और तुरंत चंद की फडकती उपमा निकलती है “मानों 
कि लता कंचन लहरि मत्त बीर गजराज गहि? ! पूरी पदावली जैसे स्नेह- 
उसंगित वाहु की तरह लहरा उठी है ! 

इस पर लज्जाशीला शशित्रता की भावशबलता देखने योग्य है-- 


राहत वाल पिय पाति सु गुरुजन संभरे। 
लोचन मोचि सुरंग सु अंसु बहे atu 
अपसंगल जिय जानि सु नेने सुप बही। 
मना daa मुप मुक्ति सरक्कत नंपही ॥ 
इसके वाद जब शशित्रता को उठाकर प्रथ्वीराज सीढ़ी लाँघते 
हुए आगे बढ़ता है तो कवि की उस्रेक्षा-शक्ति फिर सुखर हो उठती है-- 
कासलता कल्हरी प्रेम मारत भकभोरी |! 
इसके वाद ही भीषण युद्ध की पटभूमि आती है और उसी के 
बीच पृथ्वीराजः तथा शशित्रता की प्रथम मधुयामिनी व्यतीत होती है--- 
SUT उघरि मूंदिय सु वंधि सत पत्र प्रकारय 1 
चकिय चक्‍क चिच्छुरहि, चक्कि ससिवृत्त निहारय ॥ 
जुवती जन चढि काम als कोतर तर पंपी। 
थावृत वृत्त सुदरिय काम वढिढय चर अंपी ॥ 
नव नित्त हंस हंसद मिले, विमल चंद उग्यौ सु नभ । 
सामंत सूर त्रप was, करहि बीर daa सभ ॥ 
हा संयोगिता-विवाद की विशेषता उसकी मार्मिक प्राकृतिक प्रष्ठभूमि 
मह । वेसे ता शशित्रता विवाह के आरंभ में भी थोड़ा-सा उद्दीपक ऋतु 


ry 
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वर्णन है किन्तु संयोगिता विवाह से पूवके पट ऋतु वर्णन की सी 
स्वाभाविक प्रासंगिकता तथा अनुभूति को तीज्रता उसमें कहाँ ? इससे 
पूर्व किसी नई विवाह-यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय प्रथ्वीराज 
अपनी रानियों से अनुमति लेने नहीं जाता । किन्तु इस बार बहुत वड़े 
शत्र का सामना है। पता नहीं लोटना संभव हो सकेगा या नहीं 
फलत; पृथ्वीराज अनुमति के लिए सवप्रथम बड़ी रानी इंच्छिनी के 
पास जाता है। संयोग ऐसा कि वह ऋतुराज का शासन काल था | 
आखिर पटरानी का मिलना कवि ऋतुराज में न कराये तो कहाँ 
कराये | रानी के मुख से यह निकलना स्वाभाविक था-- 
मत्ररि अंब फुल्लिंग कदंच रयनी दिध did! 
भवर भाव yet अर्मत मकरंदव सीसं ॥ 
बहत वात उञ्जलति मौर थति विरह श्रगनि किय । 
कुह कुहंत कल कंठ पत्र रापस रति अर्य ॥ 
पय लग्णि आन पति बीनर्वो, नाह नेह सुक चित घरहु | 
दिन दिन भ्रवद्धि शुग्वन घटय, कंत वसंत न गम करहु ॥ 
राजा उस ऋतु में वहीं रुक जाता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ 
होते ही वह दूसरी राची के मंदिर में जाता है और वहाँ भी ग्रीष्म का 
भीष्म रूप दिखलाकर रानी रोकती है-- 
diva दिन निस होन छीन जलधर वैसंवर । 
चक्रवाक चित सुदित उदिति रवि थकित प॑थनर ॥ 
aad पचन पावक समाच Wad सु ताप अन । 
सुकत सरोवर मचत कीच तलफंत मीन तन ॥ 
दीसंत दिगंबर सम सुरत, तरु लतान गय पत्त मरि । 
maga दीह संपति विपति, केत गमन योपम न करि ॥ 
इसी तरह ग्रीष्म भी चीत जाता है ओर पावस ऋतु में तीसरी 
रानो इन्द्रावती नाना प्रकार से राजा को रोकती है। एक ओर तो 
जल बदल वरपंत प्रेम weet निरंतर? और दूसरी ओर 'सजल सरोवर 
पिष्पि feat तत छिन धन फट्टे! | इसलिए वह निवेदन करती दै-- 
घुमडि घोर घन गरजि करत aay अंबर | 
पूरत जलधर धसत धारपथ थकित डिगंवर Il 
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सककित fa शिशुस्टय समान दूमकत दामिनि द्विस । 
बिहरत चात्रग चुवत पीय gia समं निसि॥ 
ग्रीषंम विरह दुम लता तन, परिरंभन क्रत सेन हरि। 
asia काम fafa पंचसर, पावस पिय न प्रवास करि ॥ 
शरत्‌ का आकर्षण पावस से कम नहों है | यदि पावस इंद्रावती 
के यहाँ वीता तो शरत्‌ को हंसावती के यहाँ बीतना चाहिए था-- 
RV सम आकास खबत जल असूत हिमकर । 
उज्जल जल सतिता सु सिद्धि सुंदर सरोज सर ॥ 
प्रफुलित ललित लतानि करत गुंजारव भ्रमर । 
sala faa निसि नूर अंग अति उसगि अंग बर ॥ 
तलर्फत प्रान निसि भवन तन, देपत दुति रिति सुप जरद्‌ । 
नन करहु रावन नन भवन तजि, कंत TAT TRA सरद ॥ 
हंसावती का अंतिम तीर है 'सरद दरद करि मति चली !? 
राजा इतना कठोर थोड़े हो सकता है! इसके वाद हेमंत का कठिन शीत 
तो यों ही रोकने के लिए काफी था, फिर उसके साथ रानी का सुदुल 
निवेदन भी नत्थी हो तो कया कहना-- 
न चलि aa सुभचित्त धनी बहुबित प्रयासी । 
गहगहि ऐसी प्रेम सोज आनंद serat ॥ 
दीरघ fife दिन तुच्छ सीत संतावै अंगा। 
WX दसन घरहरे प्रात Wat श्रनंगा ॥ 
जा ऐनि रैनि हर हर जपत, aan सह चक्की कियौ । 
दिमवंतत कंत सुग्रह ग्रहति, हहकरंत gee हियो ॥ 
इसी तरह रुकते-रुकाते वर्ष की अंतिम ऋतु शिशिर आ धमकती 
है, तव जैसे पाँच ऋतुएँ गई वैसे छठीं भी जाय तो कया हज है। 
लेकिन शिशिर का अपना आग्रह भी है-- 
आगम फार अ्रवंत कंत सुनि मित्र सनेहो । 
सीत अंत तप तुच्छ हाइ maz सब ग्रेह्टी ॥ 
नर नारी दिन ta मेन-मदमाते डुल्ले । 
सकुच न दिय छिन एक वचन मनमाने बुस्लें ॥ 
सुनौ कंत सुभ चित करि, रयनि aaa किम कीजियङू | 
कहि नारि पीय विन कामिनी, रिति ससिहुर किम जीजियड्‌ ॥ 
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ध्यान देने की बात है कि शिशिर की प्राकृतिक शोमा में विशेषता 
न होने के कारण कवि ने उधर से दृष्टि हटाकर मानवीय क्रियाओं का 
प्रलोभन दिखाया है | 
स्पष्ट है कि रानियों के आग्रह और ऋतुओं के उद्दीपन के 
अतिरिक्त राजा का अपना प्रणय-लव्ध मन भी था जो उसने साल भर 
के लिए कनवज्ज-गमन का कार्यक्रम रद्द कर दिया । किन्तु दूसरा 
ऋतु-चक्र आरंभ होते ही राजा की परेशानी फे साथ पाठक की 
उत्सुकता भी लगी हुई है कि देखें कवि इसी तरह कथा-प्रसंय को ऋतु 
वर्णन के आचरते में ही घुमाते gad डुबा देता है अथवा राजा के 
साथ ही कथा-प्रबाह की भी मुक्ति के लिए कोई थुक्ति-संगत प्रसंग की 
उद्धावना करता है । यहीं कवि-प्रतिभा की परीक्षा है । इतने संदर ऋतु 
वर्णन का समापन भी मधुर ढंग से ही होना चाहिए अन्यथा अव तक 
की सारी करीगरी गुड़-गोवर दो सकती हे । ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रसंग पर 
चंद्‌ स्वयं उपस्थित होता है। ज्यों हो दूसरा वसंत आता है कि 
पृथ्वीराज चंद्‌ के पास परामर्श के लिए जाते हैं । लेकिन वे ठहरे राज- 
विराज, सीधे साधे मुक्ति का उपाय पूछना हेठी हो सकती थी | इसलिए 
वे कवि को भी तोलते हुए से पूछते हे -- 
पट रिति वार मास राय, फिरि थ्रायौ रु वसंत । 
सो रिति चंद बताउ सुद्दि, तिया न भावे कंत ॥ 
ओर चंद जैसे पहले ही से इस सवाल के लिए तैयार बैठा हो 
ag तुरंत “ऋतुः शब्द पर इलेप करता है-- 
रोस भरै उर कामिनी, होइ मलिन सिर अंग । 
उहि रिति त्रिया न ara’, सुनि चदान चतुरंग ॥ 
इस प्रकार यह मधुर प्रसंग समाप होता है | निस्सन्देह 'कनवज्ज 
` समय! का पद-ऋतु वर्णन रासो के दो तीन मामिक तथा सुंदर प्रसंगों 
में तो है ही, हिंदी काव्य परंपरा के पटऋतु awa में भी ऊँचा स्थान 
रखता है। ऊपर से देखने पर इसमे परिपाटी-विहित वातें पर्याप्त 
मिलेंगी और उद्दीपन के ही रूप में प्राकृतिक सुपमा का प्रयोग दिखेगा 
किन्तु यह उस ह्वास-युग के दृष्टिकोण को सीसा है। रासो के पटऋतु 
वर्णन की विशेषता इस वात में है कि वह आरोपित न होकर मानवीय 
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क्रियाकलाप का अभिन्न अंग बनकर आया है और इस प्रकार कथा- 
प्रबाह को गति देता है। उसकी क्रियाशीलता मै ही शोभा है। 
इसके बाद भी कवि चंद ने वर्णन-कौशल दिखाने का अवसर 
निकाल लिया है। उस युग की सबसे समृद्ध नगरी कान्यकुव्ज की 
शोभा का वर्णन न करना कवि की अरसिकता ही होती । इसलिए 
रसिक कवि ने कान्यकुठज के प्रथम दर्शन-जनित प्रभाव से नाम 
परिगणन ही नहीं बल्कि दृश्य-नचयन और उपमा-उत्प्रेक्षा-मंडन का खूब 
परिचय दिया है. । गंगा के तीर पर बसे हुए विशाल भवनों वाले नगर 
की नागरियों के क्रियाकलापों को भी कवि ने शब्दों में चित्रित किया है । 
आगे कान्यकुव्जेइवर के दरवार में चंद के उपस्थित होने का 
प्रसंग आता है। राजाओं के यहाँ मानसिक थकान मिटाने अथवा 
मनोरंजक के निमित्त कुछ नोंक-फोंक अक्सर होती ही रहती थी और 
उसमें रसिक राजा भी भाग लिया करते थे । कवियों के साथ राजा के 
कलात्मक विनोद की अनेक कहानियाँ आज तक प्रचलित हैं | चंद 
दरवार की एक मालक देने के लिए आत्मघटित सा प्रसंग छेड़ देता 
है । राजा जयचन्द्र चंद वलिद्द के नाम अथवा 'वलिइ? विरुदू को ही 
लेकर मज़ाक करते हें-- 
सुद दरिद्र पसु तन चरन, जंगल राव gee! 
वन उजार पसु तन चरन, क्यो दूबरो बरद्द ॥ 
इस पर चंद कव चूकने वाला है । धाराप्रवाह पाँच छुप्पयों में 
खरी स्पष्टोक्ति द्वारा राजा को निरुत्तर कर देता है | एक वानगी 
देखिए 
da न्याय दुव्वरो af लम्मे न चुनतह । 
सिंघ न्याय दुव्वरो करी चंपे न कंड कह Il 
am न्याय gail नाद वंधिये सुबंधन। 
ga yas goad fen दुब्बरी मीत मन ॥ 
आसाढ़ गाढ़ बंधन धुरा, एकहि गहि हहरद्िया । 
ang gu उज्जर पर न, al दुब्बरो बरहिया ॥ 
इसके वाद संयोगिता ओर पृथ्वीराज के साक्षात्कार, गंधव विवाह 
तथा संयागिता-हूरण्‌ प्रकरण म कवि की सरस्वती पूणं रूप से मुखरित 
हुई है । शशित्रता को तरह संयागिता का साक्षात्कार मंदिर में नहीं 


as 
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बल्कि गंगा के किनारेहोता है जत्र एथ्वीराज अनसने भाव से मछलियों 
को मोती चँगा रहा था। देखा पहले संयोगिता ने और थोड़ा संदेह 
हुआ । उसने तुरंत चित्रशाला में रखे हुए चित्र से मिलान क्रिया और 
फिर लोट आई | पृथ्वीराज की भी आँखें उठी । सदसा उसने उस रूप 
में जानु, कटि, छुच, कुचकोर, मुख, नासिका, रग, aie, वेशी आदि 
न देखकर आश्चर्यचकित क्या देखा कि-- 
कुंजर उप्पर सिंघ सिंघ उप्पर दो पब्वय । 
पञ्चय उप्पर ain रंगा उप्पर ससि सुभ्मय ॥ 
ससि उप्पर इक कीर कीर उप्पर सग दिट्टौ । 
an उप्पर कोवंड संघ कंद्रप्प वयही ॥ 
अहि मयूर महि seve हीर सरस हेमन जरयो । 
सुर युवन छुंडि कविचंद कहि तिहि घोषे राजन परयो ॥ 
शिकारी राजा आखिर यह सव न देखता तो क्या देखता ! 
प्रथम दर्शन मै ही दोनों ga-ga खो बैठते हैं । समझ में नहीं 
आता कि घात क्या करें | संयोगिता सोचती है-- 
जो sigh ती चित्त हर, शनर्जपे विहरत । 
ग्रहि se छच्छुन्दरी RA विलग्गी च॑ति ॥ 
दूसरा प्रसंग वह है जव एथ्वीराज संयोगिता को घोड़े पर चढ़ाने 
का आग्रह करता है और वह लजा उठती है । आगे चलकर धोर संग्राम 
में लड़ते हुए अश्वारोही दम्पति की शोभा मन को रोमांचित कर देती 
है । दाम्पत्य प्रणय का प्रस्फुटन कर्मक्षेत्र में ही होता है जहाँ युगल 
हृदय एक दूसरे को सहयोग देते हुए परस्पर श्रमसिक्त मुख देखते 
चलते हैं । होता यह है कि कोई योद्धा पृथ्वीराज फे गले में कमान 
डालकर खींच लेना चाहता है कि-- 
गुन कटिय रमनिय gaz, उसनह पंग कुंग्रारि । 
ससि बर मर प्रथिराज इनि, सूर इथ्ध नर वारि ॥ 
इसके aT 
af संजोशिय पिय सुबल, भम जल वू द aga) 
रति पति aise पवित्र मुप, आलि प्रजालि मरन ॥ ॥ 
इन सुखमय प्रसंगों के वाद रासो मै दुखमय स्थल आते है । 
इतने सुख ओर विलास के वाद करुण प्रसंगों का आगमन उनको और 
२३ 
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भी मार्मिक बना देता है । पृथ्वीराज गोरी से लोहा लेने के लिए 
प्रस्थान करता है। यों तो गोरी से पहले भी उसकी कई बार मुठभेड़ 
हो चुकी है परंतु इस चार ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अब फिर मिलना न 
होगा | अभी किसी रानी के सामने पृथ्त्रीराज के दीघ-वियोग का 
अवसर आया ही न था | यह वियोग वणन का पहला अवसर है और 
यहाँ रासोकार की सहृदयता देखने योग्य है 
वही रत्ति पावस्स वही मधवान vat | 
वही चपल चमर्कत वही anda निरष्पं ॥ 
वही घटा घन घोर वही पप्पीह मोर सुर) 
वही जमी श्रसमान, वही रवि ससि निसि वासुर ॥ 
वेई mata जुग्गिन gw, वेड सहचरि मंडलिय । 
संजोगि पयंपति कंत बिन, सुहि न कछु लागत रलिय ॥ 
भावों के आवेग में सभी अलंकार बह जाते हैं और भाषा ही 
भावों का साक्षात्‌ रूप धारण कर लेती है। इन पंक्तियों को देखकर 
हसा विश्वास नहीं होता कि इनका रचयिता पूर्व प्रसंगों से उपमा- 
उप्रेत्ता आदि की राशि उडेलने वाला कविचंद ही है। इसी प्रकार 
प्रथवीराज के बंदी बनाये जाने का समाचार मिलने पर सहगामिनी 
संयोगिता का आत्त BTA तथा वैधव्य-रूप हृदयविदारक है। 
उधर गजनी के केदखाने में पड़े हुए अंधे महाराज प्रथ्बीराज 
का पश्चाताप ओर भी करुण है। राजा अपने इस पतन के कारणों 
का मन ही मन विश्लेषण करता हे और पाना है कि यह सब उसके 
कुकृत्यों ओर अत्याचारों का परिणाम है। उसकी आँखों के सामने 
एक-एककर सभी अत्याचार साकार हो उठते हें। फिर उसे अपने 
adia वैभव तथा सुखोपभोग का स्मरण हो आता है। अभाव की 
पटभूमि म वे सुखमय दिन वड़े मोहक प्रतीत होने हँ, फिर उस मोहक 
पटभूमि के विरोध में केद की दारुण दशा और भी मामिक हो उठी 
2 । रासाकार ने महाराज के इस मानसिक इन्द्र का अत्यंत सफल 
अंकन किया है-- 
राजा सोचता 2— 
सट्टी फूल की फूलनी नाहि नाथं । तुरत्त' तरायौ जु मालीन eri ॥ 
नदी सूर सामंत परिवार देसं । नहीं ass बाज भंडार fad ॥ 
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नहीं पँगजा ग्रान ते अत्ति प्यारी । नहीं गोप सहिला इतं चित्रसारी ॥ 
नहीं खुसानयनी av तलासे । नहीं कूक कोका aad उलासे ॥ 
नहीं vat चातुरं नृत्यकारी । नहीं ताल संगीत आलापचारी ॥ 
और अंत मै-- 
नहीं चोस मोजं करूँ लप्प दानं | नहीं भट्ट चंदं विरह वपानं ॥ 
उस समय तो नहीं लेकिन कुछ दिनों वाद चंद अवश्य उसके 
पास आ पहुँचता है और फिर एक वार विरुदावलो सुनाता है । लेकिन 
इस यार की विरुदावली छुछ ओर है । वह अंधे तथा हताश योद्धा के 
हृदय से कई आशा का संचार करती है; वह मुक्ति का संदेश देती है; 
वह कार्य-विशेष के लिए तैयार करती है। लेकिन वह प्रसंग कितना 
मार्मिक है जब अंधा नरेश अपने प्रिय सहचर चंद का स्वर सुनना है। 
पहले बह पहचान नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद स्मर के सहारे 
पहचान लेता है । उल्लास होता है। लेकिन फिर न जाने कितने भाव 
मन में उठते हे । शायद यह कि आज इस free के उपलक्ष में पहले 
की तरह पुरस्कार देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है; शायद यह कि 
आज यह विरुदू व्यंग की तरह चुभता है; शायद यह कि अपना ae 
बिपन्न रूप चंद को दिखाने के लिए में क्यों जीवित हूँ; शायद यह कि 
इवते को तिनके का सहारा तो मिला और aga दिनों के वाद परदेश 
मे स्वजन का स्वर सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज कुछ 
नहीं बोलता, केवल-- 
नेह नीर रुकि कंठ कवि, Ta झलमफल पानि। 
विन बोलत बोल्यो नृपति, चंद चिति वर बानि ॥ 
ऐसे शोकपर्यवसायी महाकाव्य का अंत भो भारतीय कवि ने 
सुखांत से उद्धासित कर दिया क्योंकि धरणी का म्लेच्छ से उद्धार होना 
राजशोक से अधिक आनंदप्रद है । 
मरन चंद बरदाइ, राज पुनि सुनिग साहि इनि 1 
पुह्पंजलि असमान, सीस छोड़ी सुदेव तनि ४ 
ag श्रवद्धित धरनि, धरनि सव तीय ate faa 
तिनहि तिनहि संजोति, जोति जोतिहि संपातिग ॥ 
रासो अलंभ नव रस सरस, चंद gz किय ्रसिय awl 
aay वीर करना fag, भय थरदरूसुत्त हसंत सम ॥ 
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ऐसे चरित काव्य के विषय में इस अंतिम उल्लाला की गर्वाक्ति 
उचित ही है युद्ध के प्रसंगों का उदाह्मत करना उतना आवश्यक नहीं 
क्योंकि वीर काव्य के रूप में तो इसकी ख्याति है ही | 

ऐस काव्य से यदि यदा-कदा ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लंघन 
हो गया हो तो उससे कुछ नहीं बिगड्ता; क्योंकि इसमें तथ्यों से भी 
बड़े मानवीय सत्यों की अवहेलना नहीं की गई है; बल्कि सच तो यह 
है कि कवि ने मानत्रीय सत्य की रक्षा के लिए ही सुविधानुसार ऐति- 
हासिक तथ्यों से इधर-उधर हटकर अपनी कल्पना शक्ति का जौहर 
दिखाया है। 

अभिव्यक्तिकोशल-- ऐसी भाव-प्रगल्भता कुशल कवि से ही 
संभव है । रासो के शिल्प सौन्द्यै पर विचार करते हुए सबसे पहले 
जिस वात की ओर ध्यान जाता है, वह यह है कि इसके कवि को 
काव्य की पूर्वे परंपरा का अद्भुत ज्ञान था और साथ ही भावावेग के 
अभिनव उत्थान मे पूर्ववर्ती काव्य-परंपरा को ढालने की क्षमता भी 
थी । हास-युग की उस कृति में इससे अधिक शिल्प-सौन्दय की शक्ति 
संभव भी न थी । उस यग के अन्य कुशल कवियों की भाँति रासोकार 
ने भी पूर्व कवियों की कही हुई उक्तियों से अपनी सुभा के अनुसार 
थोड़ी-बहुत विशेषता झलकाने में अक्सर जोहर दिखाया है ओर यही 
उस य॒ग का सवसे वड़ा वह॒प्रशंसित काव्य कोशल था। शशित्रता की 
नयन-श्रवण वार्ता! मै चंद की यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इसी 
प्रकार नख-शिख वणुन म भी काव्य रूढियों का पुनभाजंन लक्षित होता 
है । इस प्रवृत्ति से जायसी, सूर और तुलसी जैसे रससिद्ध कवि भी 
मुक्त न थे | प्रायः उन कवियों की दिशेषता मानवीय मनोभावों की 
सहन परख में लक्षित हुई हे आर एसे प्रसंगों म रासाकार भी ऊँचे 
उठ जाता हैं | 

रासा के कपि की अभिव्यक्तिक्षमता सबसे अधिक भाषा पर 
अधिकार के रूप मं देखी जा सकती है। कवि जसे चाहता है शब्दों 
का प्रवाह मोड़ देता है; हर शब्द जेसे उसके इशारे पर नाचता चलता 
है और भावावेग में वाराम्रवाद शब्दों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे इस कवि को आब्द की कमी खटकती ही नहीं । निश्चय ही, चंद 
बिहारी की भाँति एक-एक शब्द का बहत तर! खरादकर, बहुत सोच 
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विचार के साथ प्रयोग करने वाले जड़ाऊ या शिल्पियों में से न थे | दे 
मस्तमोला की तरह शब्दों का वेलाग प्रयोग करते थे । इसीलिए जो 
विद्वान 'नपा-तुलापन', अत्यंत व्यवस्था? आदि के अनुसार कवि की 
भापा-शक्ति परखते हैं वे चंद को पसंद नहीं कर सकते; ये तो विहारी 
पर ही बलिहारी होते हैं । किन्तु जिन्हें भावनुकूल भाषा के मन्द्र और 
तीव्र सौन्दर्य की चाट है वे चंद के पास बार-बार मड़रायेंगे | 

छंद भाषा की गति तथा भंगिमा है। इसलिए चंद जेसा भाषा 
पर अचूक अधिकार रखने वाले कवि की छँइ-भंगी स्वाभाविक है। 
वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भावः ' 
भंगिमा के साथ-साथ दनादन भाषा नवे-नये छंदों की गति धारण 
करती चलती है और विशेषता यह कि इस वल खाती हुई नदी मै बहते 
हुए चित्त को कोई मोड़ नहीं खटकता। छंद परिवर्तन के प्रवाह मे 
सहज आत्म विस्मूनि का ऐसा सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता | रासो 
एक ही साथ संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रश को प्राचीन छंद परंपरा के 
पुनरुप्जीवन तथा हिंदी के नूतन छंद्‌-संगीत के सूत्रपात की संधि चेला 
है। इस तमाम छंद-संघटन में भी रासो का अपना हिंदी कान्योचित 
संगीत सर्वोपरि है | इसीलिए तो 'सरोज' के रचयिता श्री शिव सिह 
सेंगर ने चंद को छुग्पयो का राजा कहा है । विभिन्न यतियों के छपपय 
की जो सुकर 'भंगिमा छद मे दिखलाई है वह दुलभ है । 

इस प्रकार चंद ने अनूठे अभिव्यक्ति-कौशल का परिचय दिया है | 

रासो और युग की वास्तविकता--चाहे पुथ्वीराज रासो की 
रचना आठ दश वर्षा में एक कवि द्वारा हुई हो चाहे शताब्दियों में 
अनेक कवियों द्वारा, saa प्रतिविवित वास्तविकता में कोई महत्त्वपूर्ण 
स्तर-भेद लक्षित नहीं होता | मिस प्रकार कबीर जायसी सूर तुलसी 
आदि की रचनाओं में चोदद्दवीं से सोलहवीं शताब्दी का सांस्कृतिक 
पुनर्जागरण प्रतिबिस्पित हुआ है ओर सामान्य जन समूह को Barat 
आाकांज्ञाओं का उभार लक्षित होता है, उस तरह प्रथ्वीराज रासो में 
नहो मिलता । वस्तुतः वह इथ्वीराज तथा उससे संबंधित राजाओं 
आर सामंतों के प्रणय तथा यद्ध विषयक संबंधों के माध्यम से उस 
युग फे हासोन्युख उपरे समुदाय की वास्तविकता प्रकट करता दे। 
निस्सन्देह चंद अपने चरित नायक पृथ्वीराज का सखा था ऑर 
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वीराज के प्रति उसका पक्षपात भी स्वाभाविक था | इस सहानुभूति 
के बावजूद उसके अनजाने एथ्वीराज तथा उसके समाज की कम- 
जोरियाँ उभर गई हैं। संभवतः इसी सहानुभूति के कारण रासो से 
उस युग की सचाई अपने नग्न रूप में व्यक्त हो सकी 


व गोरी के हमले की खबर पृथ्वीराज की प्रजा से पहुँचती है 
तो बह अपने को अरक्षित तथा असहाय अनुभव करती हुई अंत में 
रनिवास-लुळ्य राजा की शरण जाने की मंत्रणा करती है उस समय 
चंद की इन पंक्तियों में 'रतिवंतो राजन” का संकेत ध्यान देने 
` योग्य है-- 
मिलिय सकल एकंत महाजन | किम ara रतिवंतौ राजन । 


मृगया रत ओर केलि-विलासी राजा के जीवन का उद्घाटन 
करने के साथ ही परस्पर घातक रजपूती शान की ओर भी कन्ह के चप- 
बंधन कथानक से संकेत किया है । चंद ने इस सचाई का यथातथ 
अंकन ही नहीं किया हे बल्कि प्रृथ्बीराज के पराभव तथा कद वाले 
परचताप के द्वारा अनजाने ही उस हास युगीन भावना के घातक 
परिणाम की आर भी व्यान दिलाया है | 


इस प्रकार TAIN रासो संत-भक्ति काव्य की भाँति सामान्य 
जन-जागरण की उत्थान शील भावना का प्रतिवि न होते हुए भी 
हासोन्सुखी सामंती शक्तियों के अंतर्विरोध का चित्रण करने वाला 
काव्य है | इसीलिए इसकी वीर भावना म न तो महाभारत का सा 
उदास शाय आर पराक्रम है, योर न इसकी wT भावना में कालि- 
दास की सी मुग्ध तन्मय भावाकुलता | हासयुग का प्रभाव रासो की 
वीरता ओर ABT दोनों भावनाओं पर पड़ा | 
इसलिए रासा की महिमा वीरता और शहर के उदात्त तथा 
tray चित्रण म उतनी नरही जितनी अपने यग की वास्तविक चीरता 
था प्रम भावना को प्रतिविन्तिळरन मे हे | कहना न di कि इस 
काय में चंद ने जितने व्यापक क्षेत्र का समेदा हे वह संत-भक्ति काव्य 
को छो रकर अन्यत्र कर्टी नदी मिलता | रासी मानव जीवन की विविध 
परिस्थितियों ओर भावदधायों का महासागर हे | यही वह चिश्येपता 
हूँ जिसने हास-यग क सभी काव्या मे रासा को सर्वापरि स्थान दिया 
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हैं। निश्चय ही यह उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा पूर्व 
परंपराओं का बृहद कोश है और है मध्ययुगीन भारतीय समाज का 
एक काव्यात्मक इतिहास | 


पृथ्वीराज रासी की भाषा 


राजस्थान की अनुश्रुति या परंपरा के अनुसार प्रथ्वीराज रासो 
की रचना पिंगल (जज भापा) में हुई । डा० उद्यनारायण तिवारी के 
अनुसार लंदन की रायल एशियाटिक सोसायटी में सुरक्षित पृथ्वीराज 
रासो की एक हस्तलिखित प्रति के अपर फारसी में लिखा 2 कि 
'चंद्वरदायी लिखित पिंगल मापा में प्रथुराज का इतिहास” |? यद्यपि 
तिवारी जी ने उस प्रति के लिपि-काल आदि के विपय में कोई सूचना 
नहीं दी, फिर भी वहाँ की प्रतियों के वारे में जा विवरण प्राप्त हे उनको 
देखते हुए कदा जा सकता हे कि यह अनुशुति १७ वीं १८ वीं शताब्दी 
से पूर्व की ही है | इस अनुश्रुति की पुष्टि आधुनिक युग के फ्रांसीसी 
विद्वान तासी ने १५३६ ३० में की ओर डा० तिवारी के अनुसार उसने 
लिखा है कि रासो की रचना कन्नौजी बोली (ब्रज के अंतर्गत ) मै 
हुई है ।२ उसी समय, बल्कि उससे दो वर्ष पहले माउज ने पृथ्वीराज रासो 
की भाषा का विस्तृत अध्ययन लंदन की रा० To सो० जर्नल में प्रकाशित 
करवाया जिसका सारांश देते हुए डा० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है “माउज 
की दी हुई रासो के व्याकरण की रूपरेखा से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि जहाँ तक व्याकरण के ढाँचे का प्रश्‍न है, रासो की यापा प्रधानतया 
१६वीं शताब्दी मै साहित्य के क्षेत्र मै प्रयुक्त त्रजभापा है, न डिगल 
अथवा प्राचीन साहित्यिक मारवाड़ी ओर न अपभ्रश | किन्तु शब्द 
समूह में अपश्च शाभास और डिंगल रूपों का प्रयोग रासो में aga 
हुआ है । यह एक शैलीमात्र थी जिसका प्रयोग वीररस संवंधी स्थलों 
पर अनेक समकालीन कवियों ने किया है । जैसे केशव, तुलसी, भूषण, 
चन्द्रशेखर आदि । अंतर इतना ही है कि युद्ध-प्रधान ग्रंथ होने के 
कारण ही रासो में इसका प्रयोग आधद्योपान्त और अधिक मात्रा में 
१ वीर काव्य; Fo २००५, go ६२ 
3 बही, go १५४ 


१८६ संत्तिप्र पथ्चीराज रासो 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने मेमला कर कहा है कि न त्तो 
यह भाषा के इतिहास के ओर न साहित्य के जिज्ञासुओं के ही काम का 
हे'।' इस भँभालाइट मै इतना तथ्य तो है ही कि वैज्ञानिक ढंग से 
संपादित न होने के कारण लिपिकार की प्रमाद्‌-जनित अनेक चुटियो 
रासो के पाठक को कदम कदम पर परेशानी a डालती है लेकिन 
जहाँ तक “व्याकरण की व्यवस्था? का प्रश्‍न है, ध्यान से देखने पर 
वह मिलेगी । हाँ, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि यह काव्य 
है, व्याकरण-मंथ नहीं | जब रससिद्ध कवि गो० तुलसीदास के धर्मग्रंथ 
की तरह पूज्य तथा सुरक्षित 'रामचरित मानस म भी एक हो शब्द 
के अनेक रूप. मिलते हें, ता चंद वलदिय aa तथा मॉखिक 
परंपरा म रूपान्तरित इस राजप्रशस्ति में शब्द रूपों की किंचित्‌ 

ब्यवस्था स्वाभाविक ही हे | इतने पर भी वह 'भापा के इतिहास 
के काम का! है या नहीं, यह्‌ ता अध्ययन के वाद ही कहा जा सकता है | 


42 
al 


प 


भाषा-संबंधी कतिपय विशेषताएं 


शब्दावली--रासो के शब्दकोश मे संस्कृत तत्सम, अपभ्र श- 
तत्सम, अपश्च asa ( आधुनिक भारतीय आयेभापा म प्रचलित 
अपभ्रश के भी विस शब्द रूप ), अनुकरणात्मक और देशी तथा अरबी 
फारसी के तत्सम और तद्भव शब्द प्रायः मिलते हैं। इनके अतिरिक्त 
रासा मे कुछ विशेष ढंग से शब्दों में ध्यनि-परिवतेन कर दिया गया 
है। जैसे-- 

, देंदीउनुराव से शब्दान्तगत नथा शब्दान्त म अनुस्वार दारा लघु 
व्यंजन की मुरु करना; जसे कन नंक' और “बरी सत्त त्त 
उग्या चंद माने |! 
शब्दांत से अनुस्वार-प्रयोग संहक्तन्ख्प देने के लिये नहीं बल्कि 
1 लिए mingle का एक दंग टे जैसा कि तुलसीदास ने भी 
किया है 'चंद्रदाल द्र मन परिताप | wai विरद अनल संजातं || 
ये बस्तुतः ‘afta? ओर 'संचाना? के लिए प्रयुक्त शब्द हैं 


we त 


छेदः 


> दिदी वादल हा दविस, पाचला संस्करण Yo ४४ 
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इसलिये रासो की विशेषता शब्दान्तर्गत परिवर्तन में ही सममना 
चाहिए | 
२, छंदःपूति के लिए व्यंजन-दित्व--(क) एक ही शब्द में, जैसे--गत्ति, 
मानव्य, निकड, सुरल्ली, निरष्पत 
(ल) परवर्ती शब्द में--दिसदिसि, 
हृयमाय | 
परवर्ती शब्द का आदि व्यंजन-द्वित्व 'स्वरपातः की सुचना देता है। 
३, Faget के लिये दीर्षीकरण--निसान का नीसान' 
४. छुंदःपूर्ति के लिये स्वार्थिक प्रत्यय~य ८. ~क का आगस--- 
मनोहर का 'मनोह्रयं' 


४, Saga के लिये स्वर-भक्ति के साथ ही परवर्ती व्यंजन-हिंत्व-- 
सामान्यतः धर्म 7 धरम होता है पर रासो में घरम्म; सप्त 7 ATA 


.६, Sag के लिये रेफ का मनमाना स्थान-परिवत्तेन-ध्रम, धम्म; 

म्रजाद, म्रज्जाद 

७, संयुक्त व्यंजन का स्थानापन्न अवुस्वार-विधान--“नच्चतिः से aah, 
ध्यमक्किः से 'चमंकि? 

संक्षेप मै, व्यंजन-हित्व अनुस्वार-विधान तथा रेफ-विपयेय की 

येप्रवृत्तियाँ थोड़ी बहुत मात्रा स॑अपभ्र शकाल से ही चली आ रही 

थीं जिन्हें रासाकार ने स्वच्छंद भाव से वहुतायत के साथ अपनाया | 


पद्‌-रचना-~मुख्यतः त्रजभापा को ही हे | कोइ एक HIT लेकर 
उसके पदों का विश्लेषण करके देखा जा सकता है। सभी रुपान्तर 
मे ग्राप्त तथा ऐतिहासिक मुहर लगे हुए “एक वान पहुमी नरेश केमासह 
मुक्यौ? के विश्लेषण से भी इसकी पुष्टि होगी । यहाँ ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि रासो में राजस्थानी की पष्ठी विभक्ति का fag रा 
कहीं नहीं मिलता | इसी तरद और भी कई वाते हैं जो इसे;राजस्थानी 
सामा से अलग करती है | 


शकरूर = (सं०) अंकुर 
att | (to) अक्षि--श्राँख 
अंचं = (पृ० ६६- रोमयं 
रोमाञ्च हुआ 
अंडुनि = (do aha) आँखो में 
भजर = (to उज्ज्वल) उज्ज्वल 
अंदू = (पृ० १४३) ? बंधन 2 
थब = आम 
dat = सुवस्त्र 
= (सं० ्रात्मन्‌), प्रा० अपा 
आप (स्वयं) 
थंबजा = (सं० ग्रु) - कमल 
थंबाइ = आम का 
श्रम = (do) जल 
अंमर<अम्बर ` 
अंम्रि+(१) अमृत (२) आम का छोराफल 
mais = (१) do आंशपति 
अंशावतार (२) अश्वपति 
अकस = (१) ts के साथ (२) ईर्ष्या 
* (रै) अकस्मात्‌ ० 
भ्रकित्तो = ग्रकीर्ति 
आए्प = कहकर, कहां . 
ग्रप्पिय = (१) आंखों से (अप अप्पिय 
, = अपनी आँखों से) (२) कहा 
weit = (१) कहा, (२) आँख 
AUG! = ललकारा, अखाड़ने' लगा, 
कोघपूवेक कहने लगा | 


श्रंचं) 


श्रगनिता = अयित 

अग्राद = श्रयाध 

ग्रगिवान = ग्रगुवान ' 

Aw = अम्र 

अगर = अधिक, अग्रणी (Fo अग्गलौ- 

[० रू० १६) 

अग्गसारि = ant के अनुसार 

mala = अगुवान 

श्रचार्न = एकाएक अचानक 

अचिज = Bary 

ग्रच्छारि = ञ्रप्सरा | 

शच्छुरिश्रग्राश्चये , 

अग = (१)श्रतृप्त, (२) हुए 

श्रच्छु = (१) अच्छा, (2) ale, आँख 

श्रच्छिय = (१) हुआ (सं० असू--आ० 
अच्छ -), (२) अच्छा ` 


अच्छिर = Wat 

ग्राजपह = व्याकुलता पूर्वक, (संभवतः 
अलप = थोडा ६०१०९) 
ग्रच्छा पाठ है, 


अज्ज <अदय = अजि 
श्ञ्ञान<ञ्ाजानु = FF तक 
WI = WERE 

wat = सैनिक 

ग्रडंड = DESI 

AIST = अपार 
RASA, प्रात 
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श्रथार<अस्तार = सिमरा 
न फैला हुआ 

ग्रदब्ब<श्आदातर 

nema 

REI = अध्ययन किया, पढ़ा 

aaa = ग्राधार पर स्थित 

श्रघारी धारण Peat 

ग्रष्येन = अध्ययन 

श्रनि (१) सेना, (२) Bal, दूसरी 

नेही < अस्नेही 

ग्रनोट = अनबट, पैर के ATS में 
पहना जाने वाला आभूषण 

श्रनीद = निठुर, निर्देय 

अपश्रप्पिय> अपनी ग्रांखाँ से ? 

अपकानन  अपनेकानों से ? 

अपदरी = Way 

'यपमंगल = श्रमंगल 

ata = अपूर्य 

अप्यरस<य्रात्मरस 

श्रव्पन (१) थाप दी (संर ग्राम) 
(२)८ शल्प 

aya (१)<श्र्पण = देना; 
(२) < श्रात्मन्‌ = अपना 

BUA = अपनाउन 

अष्पी = ata किया 

ages MTs = बाउल) पोळे 


हुआ, 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


श्रबास = आवास 
थब्वूवनी = AY का राजा 
qa = (सं? अवुदेपति) = ay का 
राजा 
अन्धा <अविधा = नियमों से स्वतंत्र 
ade = निदेव 
(deo राजरूपक ५० ३६, २४६) 
श्रम्भ<ग्रश्र = बादल 
भ्रश्नपटी = AHA 
ada = भेगिमा से, ढंग से 
AM = आकाश से 
अमिगिगय = अभग्न रूप से 
अमग्गी< अमार्गी = टेढ़ी 
अमंतःअमंत्र, सराय या य्राज्ञा न 
माननेवाल . 
अ्रम्नगा = <य्रमा्ग 
श्रम्नीवर = अमृत 
aga = अंग्रुधि में, समुद्र ? 
असु = <सुग्ध = मूख, मुर्या 
श्रयान = श्रञ्चानी 
भर = शौत्रता 
अरक = (१) (सं० अ्रक) सूर्य, 
श्ररपिट_ दित = रोमांचित 
श्रदास <अजदाश्त (फा?) प्रार्थना 
ग्राव = छोडी तोय 
ahd = सड गवा ८ 
afcdia - शत्र को मर्यादा, सीमा 
URZ = SZ 
सरस, We = न ठवन 
(दर LET ६ 7234) 


ONS असाल, पला 


चाला 


॥ 

aT 

ग अर्ग 
0६0011) 


मिम तेल "जे 


१० ३७ १४६) 


ap 


णन । 
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शब्द-कोष 


वाला ? 
FAL अपर, और 
Rare = अहरणीय 
अवेज्निय = अवनी में, पृथ्वी में 
अवरिय -- आदत 
थवास = आवास 
विघा नमि धान = कोश 
असदृणा = असवार ? 
थसपति = अश्वपति १ 


ie इंछिनी रानी 

इंद = (१) इंद्र, (2) इट, चं 

श्दुव रंग = इंदीवर (नील कृ 
रग 

RIC = वाण 

Ral = देखा 

89 = इच्छा 

इ्छु= ईच्छुक 

ईम = इस प्रकार 

दजा = पृथ्वी 

शर्व न ईरवर, शिव 

उधर = उर, ढ््द्य 

उकिर = अंकुरित ह्य़ा 

डकती = उक्ति 

उरत = उग्र 

उरगै = उरग, साँप 

PIR उद्गार = उगलना 

उचिष्टी<्‌ उ च्छिष्ट 

Sir = उछलता हुआ 


- उदार = उषछ्छाल 


उच्छाह< उत्साह 

SOR उत्‌ ज्वाल = जलती हुई 
(ज्वाला) 

उद्दरउत्ते = वहाँ 
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seat = उदित हुआ 
उद्दार,उद्दारयं = उदार 
sien = उदय हुआ 

उद्धरी = उद्धार किया 
उद्यौ = उदय हुआ 
उघतदि = उधर (परलोक) गए ! 
उनमानिय<श्रनुमानित 
उनंगी = (१)झुकी हुई, (२) नंगी-बनी 
उपद्विय = उभर गई 
उपसम्म<उपशमन 
उष्पन्नरउसन्न 
उप्पम्न = उपमा 
उपाइय = (सं०) उत्पादित 
उपाड = उपाय करो 


= उन्मद दुरा 


न्मन चावस 
द्‌ (उमंग) प्रात 


छ (१ 
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oy 
A 


St = टदय की चारण करनेवाले 
या sed से ग्राए हूए 

उरद = उर का, टुदय छा 

उल्वाज्री- (२) 


उल्लामित 


उस्‌ + लालित = 
ह्या, बालानयोना 
(२) उदा वाइन म लिया (2) 
दमन (5-४-४३) ह प्रनुगार 


ददन एट धारश 
उना? टा आगात 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


उल्लालित का अर्थ हुआ 
उन्नमित, उन्नत किया हुआ | 

sag = बोलता था 

उष्पया<उत्च्षित्त 

उस्ससे = उच्छास 

ऊक आगे, मुंह के बल (सं० उत्क) 

ऊमंती = उमड़ती हुई 

एकत्ती = एकत्र 

एकथ्थोय | एकस्थ, एक ही जगह 

एकत्थी ] स्थित होकर 

एम = इस प्रकार 

ऐराक = घोड़ा 

झोडून = दाल, जिससे कोई चीज़ aw 
या रोक ली जाय 

थयाषम < उपमा 

ग्रोपन्=्शोभा, कान्ति 

श्रोडन(१) ढाल (२) ग्राद्रौभूत 

ऊ = (१) कंक पक्षी के पखाला बाण 

(२) >कंकट = कवच(पु० ११८) 
(३) मृत्यु, काल (Jo १०६) 

कंषिय<कांनित = य़राकांचा को, ताका; 
सिर कंपिय = सिर को देखा 

वंतार<फान्तार=त्रन 

कंति<कान्ता 

SAIC कंदं = कामदेव 

कंदांई = कवे पर 

कत<कान्त = प्रिय 

कपी = कल्पित किया, स्सा [कप कल्य] 
(२) कायी [कंपरकरम्प्‌ ] 

फम = प्यारा (2) 

LACS LHe 


शब्द-कोप १6५ 


सुभ > कुसुमी र्ग क्षा केनयरकणिक == कनिक, रेह का ग्रारा 
कदे = उन्मूलन कारिणी १ (ग्रधकंदे = या ag 
गप विनाशिनी) कनवज्ज< कन्नौज न्यकुव्ज 

केका = काका पिता, गुरुजन PART = कण खुनने का व्रत 
कप्पिय<कांस्ित केन्ना = (FEL ay 9 कुछ नही? 

पंतर< कक्षान्तर == ale में WE = सरदार 
केसा = काण केन्हह = कन्ह का 

ग के यरिय>कापड़िये 
sine} SFI, कागज, चिट्ठी कमध कचर 
केच्छी = कच्छ देश का घोड़ा कमघज, कमु, कमध पुज = जयचंद 
केज्जड = के 
जो ang } (2) <aaig = विना तिर क़ 
केट्टिय = काट दिया पड़ (२)<कमंद (का०) = Far 
ee केराच किया सांसय = कमान युक्त 
FZ} = लज्जिता, हतभाग्या कमोदिन = कुमुदिनी 
केउज्ोनिल-कृठरे, कठोते केनो कुमुद्‌ 
"labs दो R= कड़कता है | 
काष्ठ = चंदन काष्ठ करिकरस्तुद्दीर उदार. हायी का सूड, 
केडिया = काष्ठा, सीमा दार TEA (मोरी तो ) 


केटूढाई = काया जावया [चच्छु करकली = करा 


करम = कर्म 
फेडू दाई = आंखें कढ ली करार = कगार 
भायगी] करिग व किया 
कट्यो = केढा, निकला RE > ऊंट 
Pring = कैची, छुरा (दःख करूर =क्र, नि 


क्री FR = दुख को कर्तन कलपंत = कल्यान्त 


करनेवाली) बम = हाथी का वच्चा, ऊंट 
Ra Ren कहार = कमल 
देव र कदम = केलिये = कलित WAT चाहिए, गिनना 


कदइर<कहू = बला, आफत, पराक्रम 
[केइरि कहर = सिंह-पराकम] 

फल = दे० कटर किदव कहल = कर्दम 
का प्राबल्य] 

BSAC कायत्य 

कागर=(१) कागज, पत्र (२) da 

फान = कृष्ण, कन्द, कानद 

कायय#< कायिक = शारीर संबंधी 

कदिल्यय = फली ( अंबुज-कल्लिय = 
कमल की कली) 

क्ाक्नंकनिय--(पं> Jo ६) कालं या 
फालन से कालिजर देश का 
मतलब्र जान पडता द्‌] कनिय 
‘aay का नप | एस प्रकार 
"मामज देस, Waa, पडन 
प्रीर Pras नो Pea eae 
Up Rae से रो 
seta अर्ब पान पदूवा 
१ | पर्ता पय से नी पढी 
पान atta दोती 4 । 


cs Uo is, ह 2026 ०2215 
este (fle NE ९24 दल 
et ~ बक 


a 


संक्तिप्त पृथ्वीराज रासो 


किलाव<कलाप, (कंचन-किलाव= 
सुवर्णं कलाय) 
किलोर  किलोल<कश्लोल 


किवारं } 
गड 
किवार कपाट 


कौलइच्न्क्रीडा करता है 

क्रीज्ञाटक्रीदा 

कुटवालटकोद्पाल = कोतवाल 

gas = कुंठित हुए 

कुप्पी = कुपित हुए 

कुंभ = कुंभ के 

कुरपि = कुरोप होकर, चिदृकर ? 

HAZ = कुलद्दी, Bla का ढक्कन 

फुलंगन = एक प्रकार के लड़के पत्नी, 
लड़नेवाले मुर्ग 

कुलाइ (१) टोप, (२) एक जाति 

का घोड़ा 

फुटु = कुदो, एक 

(पु ७२ ०) 


तर्द का घोटा 


कुटू = अमा उस्या 

BRET कोल की कुह कुट छावा 
ऐशा = फीन काल बशा ६ | 
RICE, कग 


| 

at 

‘ 
ee ॥ ( 


¢ 
2 
EOF २ ५5 दग्दार क नान 


मास 


छु -- यल कया 


का EGE STE 


45 


कोटकं<कोटिकं, करोड़ों , 

कोतर<कोटर 

aiqe= ak, कोना 

कोर = किनारा $. 

MAS CHES = TAT 

को = क्रोध 

One | ats 

फक<कर्क, चौथी राशि 

ma (१) कृत किया हुआ (२) FE 
= यज्ञ 

क्र (१)<कण = कान (२) करण 

RATA 

फहम#ं<कर्दम = कीचड़ (२) संकट, 


क्रमनारिय< कर्म + नारिय = नारी का. 


क्म ; 

क्रयन = क्रेय करना 

केम्यौ = spay किया 

परटपड्ग 

पंड > खंड, नो खंड 

पंडल--खंड धारण करने वाला या 
खंडित 

पंचो = खचित किया गया 

पमा<खङ्ग | 

खमा-एानं = खड्ग का (किसी के रक्त 
का) पो जाना 

पचे = खिचे 

wa == उलमता है (१) 

पज्जुरी = विच्छू (१) [go २६ पर 
पञ्जुरी के स्थान पर बिज्जुरी 
पाठ उत्तम होता] 


शब्द कोप 


१९७ 


परंग = पिल पढे (१) खटखराने लगे, 
तलवार से युद्ध करने लगे 

पढय (Jo ५ पर पद्य AYE छपा है) 
'पढय? होना चाहिए । पढ़य-पढ़े 

पत्ती < क्षत्रिय 

खनिय = १० ११७ पर 'खनिय? छुप 
गया है जो 'रवनिय? होता तो. 
अच्छा होता | रवनिय अर्थात्‌ 
रमण कीजिए ) वस्तुतः रासो में 
“ख? के स्थान पर्व सर्वत्र पर 
दिया गया है। यहाँका "ख? 
वस्तुतः “ख? होना चाहिए 

खने<खणडे १ 

पव्बरि < ख़बर 

पयकार<क्यकार == AT करनेवाला 

पय RACAL काल = प्रलय काल 

परह = पूरा-पूरा 

परादि = खराद्‌ कर 

परिष<खटक गया 

पत्न<खल, (१) दुप्ट (२) खलिहान 

पलक<खूलक = जीवसमष्टि) संसार, 
लोकसमूह 

qa— दलिय = खरमर पड़ गया 

पवास<खवास (ae) खास तिदमत- 
गार, नाई 

= \ खे = धूल 

पान = खान 


पावास = <खवास = खात खिदमत- 
गार, साधारणतः नाई 


. व्याल< खयाल 


१६८ 


पिडुरी = खाँड़ा 

fet} “सीके 

पित्तह< चित्त = मत्त व्यक्ति 

es \ <क्षुण-क्ण 

पिभिर = खरनराए 

पिभ्यो = क्षुब्ध हुआ 

पिरक्की == खिड़की 

पिन्न<्षेत् 

पिन्रिवट< क्षत्रिय वर्त्म? क्षत्रियो का 
मार्ग, चत्रियोचित 

gat = खुटक गया 

षुप्परी = खोपड़ी 

पुंभीय छुन हुई 

घुर = खुर (घोड़ों फे खुर) 

पुरान एक देश (ईरान देश 

पुरासांन $ का पूर्वी हिस्सा) 

=. 

पेलनह = खेलने के लिये, क्रीड़ा का 

पेह = खेद, धूल 

पेहति = धूल 

पेत = खेत, संग्राम भूमि, रणक्षेत्र 

पोर्ट = खोटा 

रजि = नष्ट करके, 


राजे = नष्ट किया 

रांद्रिय<यंथित >ू गांठ देना, we 
बाँचना 

रासि = ्रास करके, चारों ओर से घेर 
के, कसके 


गर्छु = सम्दाल कर? 


faa एश्त्रीराज रासो 


राज्जन<गृजनी 

राइहि = ढेर में ! 

aga = गडुआ, टोंटीदार लोटा 

agg = गढ़ा 

wa = गति (de) 

TAIT = गहरा 

agd = गृदर मचाने वाली 

शदुन = गुदं से ` 

रार = गला 

गरसी = गर्म पानी का 

रारिष्ट = गरिष्ठ, भारी 

TRANG = गुरुत्व प्राप्त होता है 

TBAT = महान्‌ 

गलती = गले से, सिर पर से 

गइल = हल्ला, गाल बजाना 

गढह<(१) See, जल्हण्‌, (२) गल्भ 

= प्रगल्भा, धृष्ट 

pine \ <गवाक्ष, खिड़की 

रवरि /. गौरि, गौरी 

afta = ग्रसित करके 

गस्त<गश्त, घूम-घूम कर दिया 
जाने वाला पहरा या ऐसे पहरेदार 

राहकि = सलक कर, उल्लसित होकर 

गहर (१) दुर्गम, भयंकर, (२) देर 

गहरगूल = AST गहिरा 

गहिलौत = एक राजपूत वंश 

राइँसह = गहगहाते है 

ग़ाज़<गर्ज, (१) गर्जन (२) बज्र 

गादीय = गद्दी, गद्दा 

गांच< गान 


हनः गहन = गहन iC र्‌) a} 
करने व 
Rite गोद १ सव ओर, 
fra गिरि कृ बृहुब० 
गिलण = न "1 निगलनेवाला 
गिनम्मे-- GI, गिलम 
ग्रिलोल = 
पुंड = चूण, उष्प-पराग 
Tees Faget करनेवाले 
य इद्त न्युड़ के ६ भोज्यान्न 
` युजे (०) ... पारी सैनिक 
यभर = Teh. GORI काराजा 
पज्जरबैर गुर्जर 
Tag = गुणो का 
धपंतिर गुप्त 3 
Ta = TPE करता है, ग्यता है 
उरथ्य < refs (१) भारी या बड़ अथ 
थरयंरयुरू 
गुराइ 
are तोप सादने को 
गुराव 
FI) = तोपों को 
इह} “गोरी (ae) 
युरज = युज; गदा 
पि्‌गुल्म = सेना क, एक विभाग 
नरज हाथी 
गेटयय, गज 
ed, 


येति = गजतमू, ह 


नगय आकाश 


गोडि } प्‌ गोष्ठी 
गोमगारगोमार 
Tina 


२०० 


घाई<घात 

घायां = चोट पड़ने पर 

घार<घात = चोट । (Go ७२ पर 
धार के स्थान पर “घार? अधिक 
उपयुक्त पाठ होता । ) , 

घुंटित = घुटा हुआ 

घुंमर = घुमड़ 

घुरि = चारों ओर से घूमकर, घुड़ककर 

घूठन = घुटनों के बल 

gate = TASH 

घोड़ानभंति = कई प्रकार के घोडे, 
रासो में देश भेद से सिंधी, 
कच्छी, पहाड़ी, अरबी, ताजी 
आदि तथा लक्षण और गुण 
भेद से लक्खी, कुल्ला, कुम्मेत, 
सिरगा, सुरंग, गुलाबी, हरिया, 
समद्‌, स्याह, हंसी आदि कई 
प्रकार के घोड़ों का उल्लेख 2 | 

'चेपाइँ = प्राप्त हुआ 

'चंपि = दाकर 

aq = देवाना, चढ़ बैठना 

चकि = चकित होकर 

चकक< चक्र 

चप<_चक्षु 

चष्पहीन = अंधा २1“ 

चच्चरं = चाँचर, होली में गाया जाने 
वाला प्रमोदगान 

on | <चक्षु 

चच = (१) (क्रि०) कहना (२) चार 

चर्वेटचतुथ 


संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो 


aa = मिले १ ; 
चवथ्थ = वचन £ 

चवदसु = चौदह. , ` 
चारतारी = चारु तडित्‌ , सुंदर विदथ 
AAI = चालुक्य 

चावंडु = चामू ड 

चिग्ग = चिक्र, परदा 

चिंघाई = चिघाड़ते हैं 

चिहलै = आनंद 
चिहारंन्चिंघाड 

चिढ्ही = dive, चील (पक्षी) 
fag = चहु, चहुँ 

चिहुरार< चिकुरभार = केशराजि 
'चीकट = मैल से चिकना, वना, nef 
चीस = चीख 

चंगाल = चंगुल 

घुटक्के = चुटकी बजाते बजाते 
चूरि = चोरी से 

चोम<ज्ञोम (fo) = गर्व, घमंड 
चौरं = <चामर 

चौज<चोज, चमत्कारी उक्ति 
चौडोल = पालकी 

छुँड = छोड़ना 

छुववक = छुका हुआ; वृत्त, 

छुमार = शकट = सग्गड़ 

grat = छ्यौ 

छुत्ती = alsa 

Barwa = रसिक, विदग्ध 

चिंड = Fa 

घित<सित 


२०२ 


मौर (१) मुंड (२) झुरमुट(२) कन्या । 


व = स्थापित की, स्थिर की 

sar = seu (१) 

उद्दनवे = seat (2) का राजा 

sai = डट गए 

ठाम = ठोव, स्थान 

eat = ठेल दिया 

ठोढ = ठेंठा, निरा 

डंकित = भकत 

Sega = दंडित कीजिए 

डंडमाली = दंडी कवि 2 

डंडूरिय = धुंधुरित होना, हवा का धूल 
से भर जाना 

डंडूर = रक्त (१) 

डंवर 

ड्मरं 

SAT 

डंमरी<(१) डंघरी = मेघडवर से युक्त 
[gad बाल, मेघडंबर से घिरा 
वाल सूर्य] (२) एक प्रकार का 
चॅदोवा 

डढ्ढ<दग्ध 

डब्बे 5ठब से, ढंग से 

sere = चिघाड़ता हुआ 

sta = <दाम, रस्सी 

डिभ= (१) वच्चा, (२) WH (३) 
aa 

डुक्करटदुक्कटटटदप्क्कत = कठिन कार्य, 

डोहं< द्रोह 

ढिग = समीप 

दिल्ली = दिल्ली 


| = डंबर, आडंबर, मेघडंबर 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


ढरिग = ढर गया 

ढिज्ञीवे< दिल्लीपति 

ढिरलेसं<दिल्लीश 

इुरहि =? ढरते हैं, फिसलते हैं 

ढोह = ढोण 

त्ते } = (१) तंत्र, (२) ag 

तंभोर 

तंम्मार 

तकसीर = कसूर, दोष 

तब्षि = (१) नागिन ! (२) तीच्ण 

तप्पी == तीच्ण ? तेज 

तच्छ॒यं<तच्तक-नाग 

तत<तत्त्व 

ततविन = उसके बिना ? 

तत्त तत्त्व 

तथ्थ = (१) तत्र (वहाँ) (२) तथ्य 

तथ्थु = तोभी 

तद्दिन = उस दिन 

तत्ती = (१) तेजृ (घोड़ा) (२) उतने 

तप्पनह = तपने के लिये, तप करने के० 

तब्रल = डग्गा ? 

तमि = तमककर 

तमी = अंधकार 

तरककंत = तड़कते हैं, तड़तड़ाकर 
गिरते हैं 

तलपह<तल्प = बिछीने पर 

तवरुलह = तबरले का 

तवीयन<ततीब (ग्र) चिकित्सक 

तांम = (१) उनका (२) लाल, गोरा 


} = <तांइल 


शव्दू-कोप 


a 
तामस } <वामस-तमोगुशी 


पानर स्थान 
यावै = स्थापित करे 


थी< स्थित 
उत्तर खुत 

थोभ< स्तोभ = रुकावट 

TE = का फरने वाला, अद्भुत 
दंगे = दंग करनेवाली 


स्न्द्न्ड 


Bra 


देट्ढ<(१) दग्ध (२) जल देड़ूढ (यम 
प्रा 
दुत्ती = दत्त (दत्तात्रेय) मत के मानने 
वाले योगी ? 
दुप्परदर्प 
दुव्वू<दन्य ? 


दह = दिया (संभवतः 
‘ae’ पाठ है) 

दरइं<दर्द 

दृरिय< (१) देलियर दलित, दलेन 
किया; (२) दरी, युफ़ा 

देवानं <दुवान = दोनों का 

वृसियं<दृरित 

दाग<दाध = दाइ 


To १४ प्र 


दातार < दातृ = दाता 


दिघवरदीर्ध 
दिद्वरहष्छ = देखा 
RR eft 


त द्िढवर<<ढांवर | 
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frat ) 

fag | 

य {दिया 

दिन्ने | 

दिन्नेव ) 

दिपक्षौ--दीपत हुआ 

दिलेसं दिलीश 

दिष्ट< इष्ट 

दिष्टा ने--दृष्टि 

ढीलीयन्न्दिल्ली में 

दीसत = दोखते हैं 

दीह = (१)< देह, (२)< दीर्घ 

दुआ< द्रत ई 

दुभ्रध = दो खंड, दो टुकड़े 

दुकम<दुष्कूग्य, जिस पर आक्रमण 
करना कठिन हो 

ढुक्कतिटदुष्यति-दोप देती 

दुक्रित< दष्कृत 


दज ] <द्विज-(१) पक्षी, (२) ब्राह्मण 


ढुफारय न झटकार रहे हैं, झाड़ रहे हैं । 

दुत्तर< दुस्तर 

दुती< द्वितीय 

दुत्तिय = दूती ने 

qda= टःख का अन्त (पु० ६० पर 
धटुपन्त' के स्थान पर “दुष्यन्त? 
पाठ अच्छा होता) 

दुरद <दिरिद 


Sy | दुलीचा 
दुदलीच ) 5 


दुइध्थटदोद्दा 


\ 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


दूंद<दन्द 

देव बंडी = देवता ने क्रोध पूर्वक कहा! 

देवसर = देवता के 

दोत<दूत १ [दलदोत = यम gal क्रा 
दल १ अशुभ चिन्ह] 

qT 

द्रा 

द्रप्पन<दर्पण 

ब्रह = हद्‌ 

द्विगय॑ == हृष्टि 

द्वुग्ग< दुर्ग 

af = घर्षण करके 

घँघोटदन्द् 

धत्ता = घत्‌ कह कर ! 

घन्नि<घन्या 

घप्रि धाय = दौड़ कर 

घस्यौ == दौड़ा 


} र्ग, दृष्टि 


धर धरा 

घरदरन्च्धडाघड 

घांम<धर्म [नु० वीरधांम धुज्जिय धरा; 

काम धाम<कर्म धर्म | 

घाराहर< घाराघर, बादल 

धिषन<घिषण = वृहस्पति 

घीग (१) धींगा, दुष्ट, (२) घकामुक्री 

gaa 

धुज्जिय = छिन्न विछिन्न हो गई 

gas (१;<धनुयू , (२) धानुक, 
TTA 

धुनय<व्वनित 

घुम्मर< धूम्र 


घुर > मध्य 
खन (१) धौत, (२) धूर्त 
Lasgo 

TRI gy 

घोमय<धूम, दूममय, धूसर 
छस विकू 

सरमे ) 6 

मम रघम 

शमन i 


समह = धर्म का 
मस्मायन = धर्मायन कायस्थ 

7 = डालकर, गिराकर, रोककर 
नोपिय 
नेपियं 
नेप्यौ 
नेचि = नाचकर 


डाला, गिराया, रोका 


भाल = नाल, वदूक (2) 
चालकेर< नारिकेल 
निकरिंगा = निकला 
गयाहचुयाहिनी = निग्रह और अनुअह 
करने वाली, SUT में रमार्थ 
का) 


निजरि = TR ? सामने 

निज्जरिय = निजका, अपना 

निज्जैँ-- स्वय 

Fase रनिष्ठित 

निवातिय = मारा 

निनायक = नायक होन 

निनारे = न्यारे, अलग 

निय< निज 

निध्योसी --) बाँच [( १) युदनिर्धोप 
(२) काम केलि] 

fay = निइत्त 
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निसुरत्ति = त्रिलाशत॑ (१) 
निहाइ = दवाकर, नष्ट करके 
नीड = अनिच्छापूर्वक 

नीप = कदंव 

नीरइ<नीरद, बादल 

नीसान = निसान, निशान 
नीसार<नीशर = आवरण, पर्दा 
नृध्धति = रपधाति 

` नेजे = भाले 

नेत = चादर, चुनरी 

ने<्‌नद, नदी 

नेपथ<नेपथ्य 
नेर<नयर<नगर 


न्रिमंयो = निर्मित किया 
ब्रिम्मल<निर्मल 

न्रिम्तान< निर्माण 

पंपी< पत्ती 

पंपीय<पच्ची 

पंग<कन्नौज का राजा, जयचंद 
पंग्रजा = संयोगिता 


पंग्रानि in की गा के 
७ f =पग ग क 
पंशानिय } Ta al, पंग के 
देश की at 
पंग्रानी = पंग राज को 
पगुरा } sae 
पंचास = पचास 


पंपनिय = अपनों (आखो की) 


संक्षिप्त एथ्वीराज रासो 


पंमार = पँवार वंशी राजा या aha 
तोमर पांवार 

पंवारि = पंवार जाति की स्त्री 

पष्य =o 

पष्पर = लड़ाई के समय हाथी-घोडों 
को पहनाया जाने वाला लोहे 
का भूल 

पञ्जाई प्रजा भाव 

पटन<पत्तन, पहन 

पटनेर<पट्टनगर = श्रेष्ठ नगर राज- 
घानी 

पट्टन< पत्तन 

पटा = पाट पर, विवाह-वेदिका पर 

परठाई = पठाइ 

पट्टिय = पाटी, केश-विन्यास 

पडिहाय<प्रतिघात, घसकना 

पढ्ढी = पढ़ी 

पत्त<((१) प्रात, (२) पत्र (३) लाज 

पत्ति<पति 

पत्तो = प्राप्त हुआ, पहुँचा 

पथ्थार< प्रस्तार, विस्तार 

द दारं = पद्धरी छं 
wah = पगडंडी 
पप्पील<पिपीलिका, चींटी 


ies } पर्वत 


qaisat बंध 


पृढ्वय 
पयं<पदं 
पयरल“<पदल १ 
पयसा =दूघ से 
पयानह = प्रमाणुका 
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पुव्ब<पूर्व 

पुञ्वय = पुराना (पूर्विल) 

पुरिष = पुरुष 

पुहप = पुष्प 

पुह्य == पोहा 

gefa = पहुँची 

पुहृष्प< पुष्प 

पुहवे< प्रभु 

पूयनि = पोषण करनेवाली 

पूजारा = पुजारी 

पृच्छि = पूछा 

पैज = प्रतिज्ञा 

qa = वेगपूर्वक चलता है 

पे=से 

पेरंग = पैर 

पेसंगी<पेशीनगोई = भविष्य-वाणी 

पोमिनि=पद्मिनी 

पोस<पोश (फा०) [बालपोस-ताला- 
पोश, ओवरकोट जैसा पहनावा] 

प्रंगं = प्रकार 

प्रछुन-<प्रच्छुन्न 

प्रछेद = प्रस्वेद्‌, पसीना 

प्रजरंत = प्रज्वलित 

प्रतपि< प्रत्यक्ष 

प्रथ्य = पृथ्वीराज 

atta ८ पिपीलिका, चींटी 

प्रब्य< पर्व 

प्रब्बत<पर्वत 

प्रयतं< पर्यन्त 

प्रप्ण < प्रश्न 

प्रसह = ज़ोर ते शब्द करता हुआ 


संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 


प्रसन<प्रसन्न 

e 
प्रस्स = स्पशं करके 
प्रह< प्रभा, प्रकाश 
प्रोढह < प्रोढा 
्रोहित्त< पुरोहित 
फरस = परशु 
फरहारि = फरहरा कर 


फारिक = तेज चलनेवाला (ग्र० फरक) 
फारि = (१) फाड्कर, (२) प्रहार कर 
फीफुनि = पुनः पुनः 
फुद्ड = फूटकर 
फुनि = पुनः 
फुरमान८-फ़रमान 
बंक<वक्र 
बंछि = वाञ्छा की, चाह 
बंघ=वरच्षा, विवाह की स्वीकृति 
बंद्‌< fare 
बंब = आवाज़, भंभ 
बंभ<ब्रह्म 
चंभान<व्राह्मणु 
बपत्त< वक्त 
बग्ग, बग्गुटवेल्गा, वाग, लगाम 
बज्जुन< वादय = बाजा 
बद्द<वर्त्म == बाट, राह 
बडु = वड़ा 
बढ़ = मूर्ख 
वत्त, aw’ = बात वार्ता 
बत्तरी, वत्तरीय 
बत्तरिय 
RICA 


} ट्वार्ता 
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भवरयं = भाँवरी 
भविछत<मविष्यत्‌ 
भारथ्थ<भारत, युद्ध 
भामि<भामिनी 
भारथी< भारतो, सरस्वती 
भार<भट (सुभार = सुभट) 
भारिय = भारी 
भास 
माची | कहा 
मिष्ट<अभीष्ट 
BA (१)८भू , (२) भुज, (३) हुआ 
yaa = भू, भौंद 
सुञ्रार भूपाल 
सुप = भूपित 
झुग्रति<भुक्ति 
अुत< भूत, हुआ 
भुसंत = भूकता है 
yaa = भूलता है 
waz 
भोडलयं<भमंडल, नक्तृत्र-समूह 
wad = भोग, 
Wal 
खत्तार<भर्तृ, भरतार 
असुंड<मुशु ड 
मंडिय<मंडित 
मंत<मंत्र 
मंमि<श्रमृत ? 
भक्रटमकर 
मग्ग< मार्ग 
समर न मध्य में 


संक्षिप्त पृवीराज रासो 


ava = (ad मञ्भिपायं = सुख में से 
पैर निकल रहा है, तेज़ी के 
कारण) 

मत्ता< मात्रा 

aed = मत्त हो उठे 

मयमत्त <मदमत्त 

मन्नयं = माना 

मय< मद 

मरनय< मरण 

महिय = पृथ्वी 

महीव = महती 

ASCH 

महुर<मधुर 

माजं<मञ्जन 

मार=(१) चोट, (२)मॉड़ या शोभा 

मिग<मृग 

मित्तह = मित्र का 

मुक्ति = मोती 

सुके< मुक्त 

सुकालि=देना, छोड़ना 

सुख, सुष्प< मुख,< मुख्य 

सुति=मूतिं, (२) मोती 

सुर<मुद्‌ 

se | उदवगस्‌ = युवाकाल 

सुरो<मूली, लता 

सुद्ध<मुरवा 

सुहर<मुखर 


मेगल 
मेराज | मत्तगज, हाथी 


मेइ<म्लेच्छ 


शब्द-कोप 


मेतं< मैत्र 

मरहई न छोड़ता है 

मेर< मेरु 

मेंन<मदन 

मोकल = (१) भेजना, संदेशा देना 
(२) बहुत 

खरा, भ्रसा<मूग 


. भ्रगमसढ 
थास } मृगमद, कस्तूरी 


घत<मुत्यु, मृत 
रंगभोम<रंगभूमि 

रंभ (१) आरंभ (२) रंभा 
रष्पप<रक्णु 


010 | <रक्षित, रखा 


रज राज 
GH } < राज्य, राजा 


रतंन< रत्न 

, रचरी<रात्रि 

रत्ति< रात्रि 

रत्त॑<रक्त, (१) खून, लाल 

रच = अनुरक्त हुआ 

wae «आवाज 

walta=aagt, agra बना हुआ 
भोज्य पदार्थ 

रस =रम्या, (सु-रम = सुरम्या) 

रलिय = मिले 

रखी = आनंद, मौज 

रवन = रमणु, प्रिय 

रवन्षिय रमणी, त्री 

रदरव 

रावत्तरराजपुत्र, राउत 
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रावर < राजकुल, अन्तःपुर 

राह< राहु 

रिद एवं< हृदये, हृदय में 

रिन 

ita 

सवंत, सुदतत = Vat हुआ 

रुघिंधार< रुधिर धार 

wal, रुनो = रोया 

रूपघरारी = रूपवती 

eq 

ख्ब्व 

रूरिराम्ञ्जावाज्च की 

रूहिर<रुधिर, रक्त 

रूप<युच्त्‌ 

रूरी = (१) उत्तम (२) रोली 

ida = उरेहना, श्राँजना 

रोमयं थंचं = रोमांच हुआ 

रोही = लाल, खून 

लष्प = (१) देखा; (२) लाख (एक 
TT दस BRN = ११०००० ) 

aed = एक प्रकार का घोड़ा 

लदछिन्न < लक्षण 

लच्छीस<लच्मीश 

खत 

लति 


at 
सत्ता 


wea, west = प्रिया, 
लद्ी<लब्धा 

a= प्रात करके 

लरथ्थर = कंपित, लड़खड़ाते हुए 
लब्बरिय = सुन्न Fe | 


} =a, Wat 


रूप 


लता 


२१० 
भवरयं = भाँवरी 
भविछत<मविष्यत्‌ 
भारध्य< भारत, युद्ध 
भांमि<भामिनी 
भारथी<भारतो, सरस्वती 
भार<भट (सुभार = सुभट) 
भारिय = भारी 
भासह 
भासो } as 
मिष्ट< अभीष्ट 
Ba (१)<भू , (२) सुज, (३) हुआ 
आुअन्न = शरू, ate 
भुआर भूपाल 
सुप = भूपित 
सुगति<भुक्ति 
सुत< भूत, हुआ 
भुसंत = भूकता है 
भुरले = भूलता है 
waa 
भोडलयं<भमंडल, नक्तत्र-समूह 
भोयंसी = भोग, 
>भत्त< भत्या 
अत्तार<भतूं, भरतार 
असुंड<भुणु ड 
मंडिय<मंडित 
मंत< मंत्र 
मंमि<य्रमृत ! 
मक<मकर 
मगा<मार्ग 
a= मध्य में 


संक्षिप्त पुवीराज रासो 


मम्मि = (मुखं मज्मिपाय॑ = मुख में से 
पैर निकल रहा है, तेज़ी के 
कारण) 

मचा < मात्रा 

मथ्यं = मत्त हो उठे 

सयमत्त <मदमत्त 

Heat = माना 

भय<मद 

मरनय<मरण 

महिय = पृथ्वी 

महीव = महती 

महु<मघु 

महुर< मधुर 

माजं<मञ्जन 

मार=(१) चोट, (र)माँड़ या शोभा 

मिग<मृग 

सित्तह = मित्र का 

मुक्ति = मोती 

मुक< मुक्त 

सुकालि>देना, छोड़ना 

मुख, सुष्प< मुख,< मुख्य 

सुति=मूरति, (२) मोती 

मुर< मुद 


सुर वे 
मर बेल } मुद्वयस्‌ = युवाकाल 
सुरो<मूली, लता 
मुद्ध< मुग्धा 
मुहर < मुखर 


मेगल सय 
मेगज | मत्तगज, हाथी 


मेछ<म्लेच्छु 


शब्द-कोप 


सेतं< मैत्र 

मरहइ = छोड़ता है 

मेर<मेरु 

मेंन _ मदन 

मोकल = (१) भेजना, संदेशा देना 
(२) बहुत 

घ्य, RAAT 

ae } WING, कस्तूरी 

ऋत < मृत्यु, Ad 

रंगभोम<रंगभूमि 

रंभ (१) ata (२) रंभा 

रष्पब<रक्षण 


sae } <रक्षित, रखा 


as } < राज्य, राजा 

रतंन< रत्न 

रत्तरी< रात्रि 

रत्ति< रात्रि 

WCU, (१) खून, लाल 

tat = अनुरक्त हुआ 

रबई = आवाज़ 

wats = राबड़ी, मठ्ठा से चना हुआ 
भोज्य पदार्थ 

रम = रम्या, (सु-रम = सुरम्या) 

रलिय = मिले 

रली = आनंद, मौज 

रवन = रमण, प्रिय 

रवच्िय<रमणी, स्री 

Waar 

रावत्त<राजपुन्र, राउत 


२११ 


रावर<राजकुल, अन्तःपुर 

राह< राहु 

रिद एव<हृद्ये, हृदय में 

स्त } = श्रिन, शत्रं 

सचंत, रुदत = रोता हुआ 

रुधिंधार< रुघिर धार 

wal, wat = रोया 

रूपधरारी = रूपवतो 

र्व 

ख्व्व 

रूरिंग = आवाज की 

रूहिर < रुघिर, रक्त 

BCs 

रूरी (१) उत्तम (२) रोली 

ta = Staal, ऑजना 

रोसयं अंच = रोमांच हुआ 

रोही == लाल, खून 

लष्प (१) देखा; (२) लाख ( एक 
लप्प दस ञ्रग्ग = ११०००० ) 

लप्पी = एक प्रकार का घोड़ा 

लिन < लक्षण 

लच्छीस<लच्मीश 

लत 

जति 


ad 
लत्ता 


लज्ज, लज्जी = प्रिया, 
लद्वी<लब्धा 

a= प्रात करके 

MEA = कंपित, लड़सड़ाते हुए 
लज्ञरिय = सूत्र लडे | 


रूप 


लवा 


२१२ 


लहू (१)<लघु, (२) रक्त 

लिद्धि = लिया, ली 

लुथ्थि = लोय . , 

लुंपति = लोप करता है, या लोप 
होता 2 | 

लोय<लोक 

लोयन 

जोइन 

वंक<वकू 

वंकम<वक्रिम 

ब्यंद< बिंदु 

चकारिय,<अगारिय = फैलाया 

वग्ग = (१) वर्ग (२) वल्गा, लगाम 

चचन्न = (१) वचन (र) वचनिक, 
गक्ष लेख 


} <लोचन, आंख 


वत्त s 
त्त 
वत्तरी } ता 


वध्च< वस्तु 

afe = बोली ? 

वनध्थि == वर्ण से 

वय (१) वयस, उमर, (२) चिड़िया 
वरउँच = वर योग्या 

बरप्प = वर्ष 

वरद्विय = वरदायी, चंद 
वसीड<विखुण्ट = दूत 

वहिग = (१) वहीं, २) वद गया 
wi} 

वागवानो<वाकू, वाणो 

याजित्र< वाद्य 

यानीय<वागी 


ahaa पृथ्वीराज रासो 


वामंन<वामन 

बारुन्न<वारण = हाथी 

बारोठि = वरौठे का, द्वार चार 
विकम< विक्रम 

विगत = बीती वात, घटित वार्ता 
विगस्सि = विकसित होकर 
विचष्पन< विचक्षुण 

बिंटन = वींटना, छितराना . 


विडारना = तितर बितर कर देना 

विततां करे = बातें करता है 

वित्थार<विस्तार 

विही = वेधा 

विनह = बिना 

विनानं = बनाव ? 

विफार< विस्फार = कंपन, ज्य-निर्घोप 

विमग्ग<विमारगे 

विय = (१) इव, (२) द्वितीय 

faci 

विलहान<बोल्लाह (एक प्रकार क 
घोड़ा ) का बहुवचन ! 

विरदै = विरुद गाते हैँ 

fafagr = विविध 

विवानं<विमान 

fact = विशिष्ट होवे 

विसव्वा = विश्वा 

विसेक = विशेष 2 

चिहंडि = नप्ट करके 

aa = द्वितीय 


दत 
वृत्त ~ व्रत 
TUE 


शब्द-कोप 


वृत्य<_ वृत्ति 

न्न = वर्ण 

वोहथ्थ 

वावध } सि 

बन्ने = वर्णन करता है 

श्रप्प = (१) शाप, (२) सर्प 

श्ष्पौ = शाप दिया 

श्रब्ब<सर्वं 

श्रब्वनतविवरि = श्रवण्‌-विवर में 

श्रव्यान< श्रव्य 

श्रोतान = (१) सुलतान (सं० सुरभा), 
(२) श्रवण 

श्रोतान = श्रुतो में, सुने हुए लोगों में 

श्रोन<(१) श्रवश्‌, (२) लाल (शोण) 

संकमो<संकूम 

संकरयं = संघिकाल 

संप = (१) शंख, (२) संख्या 

संपुले<संकुलित 

संघन = साथी 

संघातिय = संगी ? 

सच 

संची 

संघं = संधि 

सञ्चाह = सनाह 

संपत्तौ <संप्रात्त 

संत्रिय = सुमिरा 

संभ = शासु 

ससरि _ शाकंभरी चेत्र, 

सप्तरो | सांभर का इलाङ्गा 


संभरिधनी 
पृथ्वीराज 


संभरवे 
ata 


` सगप्पन 


२१३ 


संभरौ = स्मरण करो 
संमुह < सम्मुख 
सक्करी < शर्करा = चीनी 


सग्गा = सगाई 

सगत्ति<शक्ति 

समपन | संत्रंध 

सग्रीन = सखियों या हमजोलियों में 

सन्चीव = शची, इंद्राणी 

सच्छु< स्वच्छ 

सज्जन "प्रिय, साजन 

समम = <साध्य 

aga = साठ 

सतपत्नं = कमल 

सतफल < शतफला, धुंधुची 

सञ्त=( १ ) सत्य, (२ ) सतत, सात, 
(3) सत्त्व, बल 

सत्तमि = सत्तमी 

सत्ति = (१) सत्य (२) शक्ति 

सथ |] 

द | साथ 

सथ्थय 

सइ<शब्द्‌ 

सहि = बुलाकर 

सद्दे = सिद्ध होता है, शोमता है 

सयञ्न॑<रशयन 

सयन्न-पसारं =सेन या इशारे के 
प्रकार से 

सम<सभा 


२१४ 


समष्पन< समत्तु 

समग्ग< समग्र 

समथ< समर्थ 

सम्रपन < समपण 

समप्पो = समर्पण किया 

समह =साथ 

सपत्तौ = संपात हुआ, पहुँचा 

सयनंतर<शयनांतर, शयन में 

सयन = (१) शयन (२) सेना (३) 
इशारा 

सयल< सकल 

सरित्त = सरिता 

सरूव = स्वरूप 

सलप= सलख पांवार नामक सरदार 


सरले = सालता है 
साहब = शद्दावुद्दीन गोरी 


सत्र = यज्ञ 
ARIF = सायक, AT 
साकत्ति = शक्ति 

शक्ति या शक्तिवज्न 
साकत्ति | पृथ्वीराज का 


साकति वाजं | "१% 


साकृत = शक-संबंधी, 

साप< शाखा 

MEIC MHA (१) सगुन (२) ae 

साज (२) माजता ह, शोभता 
(२) सज्जा (३) साजिश, 
साठ-गाठ 

साजं = सज्जित किया 

साटफ = Ut ल-विकीड़ित के 


६4०) सददरल सट्क 


डा 


तमान 


संक्षिप्त एथ्वीराज रासो 


साम<संमुख 

स्याल = स्यार 

सार=तलवार, लोहा 

सारंगहर< MEA, विष्णु 

सारि = (१) शतरंज की गोटी, (२) 
मैना 

सावज = वन्यजीव, श्वापद 


सावन्त 
सावतं | सावज 


सावर ९ शावक = बच्चा 

fais = शिखंड, मयर की शिखा 
सिपंडिय = मयर 
सज्या < शय्या 

सिढ़ि = det 


सित्त (१)८शत (2)<aq 

सित्तावह = शीघ्र 

सिंभ (१) सिंह (२ ) नाच-गान 
सिंगार 

सिलह = हथियार 

सिष्ट< सृष्टि 

सिस = शीर्ष, पत्र-शीर्ष 

सिलीपा--(१)शिला-सी 

सु = अच्छा; कई जगह पाद-पूरणार्थक 
अव्यय 

सुइंद = इंद्र 

सुकलव > सुकल्पित पूजा के लिये 
रचित 

सु बुरी=संवुक्त, जुड़ी हुई 

सुतिभावहि --सत्यमाव से 

सुथनं<सुस्तन 

= सुदरव्य 


सुभत्त=सुः भक्त; अच्छा भात 
4 भ= क 
जर वाय हल=ह 
R(t) देवता (२) gary इथि = हाथी 
(Gram) हृव्विस = हावे 
सुरतान = सुलतान 
सुरम = सुरम्या इैलहलिय = खरभरा 
हल त S 
RR = गंगा द हिलता र 
सुरी = छुरी बी ह्ली 
सेज = सैन, इशारा ? हारयं<हार 
सेध = संधि हाडुजीराय = एक सरदादर 
सोवन, Tart algae डैज्जाब > शोर का एक सरदार 
चग = सक्‌ , माला ICS = पुल्ल 
सगा ¢ हेज 
सुगा } सिम read दूत, हज्जाम (2) 
aq सर्व ७ 
११९५७ हवर 
हैक = हांकना, प्रचारना Baz } SIR, घोड़ा 
हँड = खोजना, हीड़ना है = हय, घोड़ा 


rr ee 


